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प्रार्मिफ बिवेदना | 
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दो शब्द 

साथक काध्य-साहित्य का पुक मुख्य अंग माना गया 
है, और घास्तव में वह है मी ऐसाहो, क्योंकि नादक में फावय 
के समी मुख्य गुण रहते हैं, साथ ही गद्यात्मक पार्ता- 
लाफ, ट्ृश्यों का प्रत्यक्षाशुभचानन्द, संगोत तथा चरित्र- 
चित्रण के मनोरंज़्क और आवश्यक तत्व भो रहते हैं। भत- 
एबं नाटक का विषय साहित्याध्ययन फे क्षेत्र में एक भ्रहुत 
ऊँचा स्थान रखता है और इसका सांग्ोपांय परिचय प्राप्त 
करना प्रत्येक साहित्य-प्रेमी फे लिये अनिवार्य हो ठददरता है। 

अस्तु, इस विषय के एतिहासिऋ थिकास तथा 
विवेचन का भी जानता आवश्यक शआ्रर समोचीन 
जँचता है। 

हमारे हिम्दी-साहिस्य मे नाइक का विधय अभी अपनी 
बाल्थायखा में ही है, इस विषय पर श्रभी तक हमारे पिद्वानों 
ने अ्रच्दधा फार्य नहीं किया । खेद के साथ फद्दना पड़ता दै 
कि इस विपय की अच्छी पुस्तकों का हिन्दी-संसार में भय 
तक अभाव हो सा है। कुछ थोड़ी सी पुस्तके' हमारे कुछ 
विद्वानों के द्वारा लिखी अवश्य गई हैं किन्तु थे इस विषय 
पर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश डालती हैं। श्रस्तु, हमारे विधार्धियों 


के इस विपय के अध्ययनामें बड़ी किनाई तथा असुदिया 
पड़ती है। 


| 


इस विपय की ओर ध्यान गये बहुत थोड़े दिन बीते हैं। 
भारतेन्दु बाबू के ही समय तथा उनके ही प्रयत्न से, हिन्दी- 
जनता की प्रद्ृत्ति इस ओर कुछ चलमे लगी है। अस्त, 
अभी इस विपय में अच्धे प्रौढ़ कार्य की ग्राशा करना एक 
प्रकार से दीक नहीं । 

भ्रद्धेय पं० महावीर भ्रसाद द्विवेदी, ने अपनी एक छेदी 
सी पुस्तक " नाथ्यशास््र ” के द्वारा इस पर कुछ रोति-शान 
सम्बन्धी प्रकाश डाला है, थरीयुत वा० श्यामसुन्दर दास मे 
भी श्रपने “ साहित्यालोचन ” में इस बिपय का दो अध्यायों: 
में सूक्ष्म रूप से, विवेचना किया है, और भारतेन्दु बाबू ने भी. 
अपने लेखों में इसका परिचय दिया हैं। यह सब सामप्रीः 
पर्याप्त रुप से नहीं कहे जा सकती, यही देखकर हमने इस 
विपय की स्यूनता के पूरा करने का कुछ प्रयज्ष किया है। 

संस्क्ृत-साहित्य में नाटयशार्र, देश रूपझ तेथा साहित्य- 
दर्षणादि कई श्रंथ इस विषय की अच्छी घियेंचना तथा 
व्यास्या फरते हैं, किन्तु ये नाट्यकला तथा मभाटक-रचना 
के ऐतिहासिक विकाश पर भौनवृत्ति दही धारण किये हुये 
हैं। इस ओर कुछ अंग्रेज्ञी विद्वानों ने श्रवश्यमेय कार्य किया 
है किन्तु यह सर्व साधारण तथा हिन्दी फे विद्यार्थियों के 
लिये पहुँच से बाहर है, अस्तु, हमने संस्कृत तथा अंग्रेज़ी- 
पुस्तकों से सार तत्यों के लेकर हिन्दी में ला रपने का यह 

७ किया है। हमें कट्टों तर्क सफलता मिल सकी दै तथा 
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हमारा यह प्रयक्ष कितना उचितापादेय है, यद हिन्दी-ज्ञनता 
के हो देखने तथा कददने का विषय है। 

हम यहाँ यद भी फट देना चादते हैं कि हमने संस्कृत के 
साटफ-रना-सम्यन्धी उन्हों सिद्धाम्तों तथा नियमों को 
लिया है जिनकी आवश्यकता हिन्दी-ताटक-रचना फे लिये 
वर्तमान समय में पड़ती है। उन सभी बातों था नियमों को 
हमने यहां छोड़ दिया है जिनको दम घतंमान-हिन्दी नाटक- 
रखना के क्षेत्र में घटित नहीं फर सकते | समयादि के परि- 
घर्तन से इस क्षेत्र में घहुत कुछ परिवर्तन तथा रूपाम्तर हो 
गया है, अस्तु, हमे करिपय प्रायीम सिद्धान्त या नियम छोड 
ही देने पड़े हैं। यदि हम देखेंगे तो आगे इसकी पुनरावृत्ति 
में उन्हें देकर इसे परिवर्धित दये परिप्कृत कर देने का 
इण्एक करेंगे ९ घतंएए्ए रूपएतरों, तुथाए स्पपर पर्णिय्लसपूएँ 
बातों पर हमने अपने प्राक्थन में शश्म ऐतिहासिक विकरा्श 
का दिग्दर्शन कराते हुये, प्रकाश डाला है। 

इस पुस्तक में हमने नाटक-रचना की आवश्यक थार्तों 
था नियर्मो को उसी प्रकार छुँदबद्ध कर दिया है, जिस 
अकार हमारे आचायों ने अल॑कारशासत्र के अलंकारादि को 
छन्द्वद्ध कर दिया था। इससे विद्यार्थियों को उनके याद 
करने मे सरलता तथा खुविधा होगी, क्योंकि गद्य की 
अपेक्षा पद्च जल्दी याद होता तथा देर तक मस्तिष्क में 
उददरता है। 
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दमसे इस पुस्तक में साट्यकर्ला (अमिनयकला ) की 
वियेचना नहीं की, दां उसकी आवश्यक यातों की और 
संफेत अयश्यमेय कर दिया है; यह फेयल इसी प्रियार से 
कि प्रम्थ बढ़ जायगा, शौर साथ ही नाटक-रखना से इस 
कला का मेल भी न पैठेया । हम श्रमिनयन्यला या साटय- 
कला पर एक स्वतंत्र प्रस्थ पृथक लिख रहें हैं, उसी में दम 
प्राथीन तथा तथीन श्रसिनय ( नाटयकला ) तथा रगमंचादि 
का यिस्तृत धियेच्न करने फा भयक्ष करेंगे । श्राशा है यह 
ग्रन्थ भी पाठकों की सवा में शोघ्र ही पहुँच सकेगा। यह 
इसफा द्वितीय भाग होगा । 

अन्त में हम थ्री द्वियेदीजी, घायू श्यामसुन्दर दास तथा 
सं॑स्टाव के सादित्य दर्षणादि के प्रन्धकारों फे! हार्दिक घस्य- 
बाद देते हैं, फ्योकि इनके प्रस्थों से हमें बड़ी सद्दावता मिली 
है। साथ ही में धन्यवाद देता हैं श्रपने मित्र या० रामखरूप 
ज्ञीं को जिनके फारण यद पुस्तक झाज सामने भा सही है 


काव्य-फुदीर विनीत 
प्रयाग । रामशड्टर शुक्द 'रसाल' एम० ए० 
ड-ज-३० 


आकथन 


मानव प्रकृति की अनेक दृत्तियों में से जो प्रवृत्ति अत्यंत 
प्रधान हैं यह है अनुकरण-प्रवृत्ति | इसी प्रकृत्ति की प्रेरणा से 
मजुप्य अपनी याल्यावस्था खे ही दूसरे की बातों का अजु- 
करण करता है और श्रजन्म बैसे ही या न्यूनाधिक रूप में 
करता रहता है। मनुष्य के ज्ञानातुभव का वहुत बड़ा अंश, 
थदि उसका सचींश नही, इसी के कारण एवं इसी के द्वारा 
चनता है । कहना चाहिये कि मलुप्य के समस्त प्रारंभिक 
ज्ञान की अट्टालिका इसी से एवं इसी के आधार पर बनती 
है। इसी भवृत्ति के कारण मदुष्य दूसरों के कार्यों, व्यापारों 
पर्व क्रियाओं फा अजुकरण किया करता है, चाहे यह स्यून 
रूप में हो या आधिक्य रूप में | मजुप्य न केवल दूसरों के 
कार्यों आदि का अन्ुकरण ही करता हैं घरन्‌ उनकी चेष्ठाश्रों 
अव्नत्तियों और रूप र॑ंगादि की नकल भी करता है । दूसरे फी 
आंशिक क्रियाओं (चलता, फिप्ना, बोलना, हंसना, रेफना, 
सथा हाथ पैर आदि अन्य अंगों के संचालन पिशेपादि) का 
भी यह अलुकरण करता है और न केवल उन्हीं श्रादमियों फा 
अ्रतुकरण करता है जिन्हें चह देख चुका है या जिससे उसका 
कुछ भी परिचय या सम्बन्ध होता है वरन उन स्यक्तियों का 
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भी वह अडुकरस करता है जिनके वियय में उसने कमी कहाँ 
कुछ सुना या पढ़ा है। 

अब यह अनुकरण भो प्रायः दो मुख्य उद्देश्यों के साथ 
किया जाता है। १-आत्मशिक्षार्थ श्रथात्‌ कुध सोने, अनुमय 
करने एवं ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठाने फे लिये । इस प्रशार 
के अनुकरण का सम्बन्ध विशेष्तया उन बातों से होता है 
जो मानसिक और चुद्धि-विवेकात्मक होकर श्रस्तमंगत को 
संबधिनी होनी हैं । यथा किसो आदर्श पुरुष फे चरित्र प्ये 
विशार-धारागत सिद्धान्तादि का असुकरण करना, किसी 
विद्वान फि या लेपक की शोली, वियार-घारा एवं भाषादि 
का श्रमुकरण फरना । 

३०--मनोरसंजना्थ--ध्र्थात्‌ू क्रिसी व्यक्ति की आांगिक 
(शारीरिक) पे अन्य क्रियाशों झरादि का अनुकरत 
करना | यथा क्रिसी छे हंसने, योलने, चलने आदि फे दंगों 
की नकल करना। यह प्रायः विनाद के ही लिये किया जाता 
है। इससे कमी २ अपने हो मन का रज़म होता है और 
कमी ३ दूसरों का भी, ऐस्ता ही कमी २ फेयल दूसरों कही 
मनोर॑स फे लिए (तथा अपने कृधछ आधिक सामादि फे लिये 
भी) शिवा ज्ञावा है। इस सरकार इससके दो रुप हो जाते हैं। 
३ झात्म विनादार्थ--यथा छिसी का सप्टासादि करते के लिये 
उसके मझऋलल करता (ईसीक पक पिशिष्ट रुप का काश में 
#होला माया कहते ६) । 


है 
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इससे भी अपने विनोद के साथ ही साथ कभी कभी 
ओर! का भी मनेारंजन होता है। ४ परविनेदार्थ:-यथा 
अहदुरुपिया आदि किसी की नकुल करके (अपने आशधिऋ 
लाभादि के श्र॒थे) औरो का मनेरंजन करते हैं 

इस प्रकार के अनुकरणों का बिशेत्र सम्बन्ध शारीरिक 
या आंशिक क्रियाशों और चेशओं आदि से ही होता है और 
केबल उन्हीं बातें। का इनमें प्रधानता दी जाती है जा बहुत 
साधारण और विनेादप्रदायिनी द्वी विशेरण रूप से होती हैं। 
साथ ही रुचि-्पारर्थकय के आधार पर इसके अनेकामेक रूप 
हो जाते हैं। समाज, सभ्यता एवं समयादि के प्रभावों से भी 
इनमे रूपास्तर हुआ करने हैं साधारणतया शिए् कर अशिए 
दो रुप ही इनके प्रधान होने हैं। शिष्ट रूप में सभ्यता, समाज 
गय॑ समयादि के अनुसार अधिक परिमाजित एवं परिष्कृत 
सुस्दर सूच्य संकेत का प्राधास्य रहता है किन्तु अशिष्ट रुप में 
इसके विपरीत प्रामीणता, उद्दंड उच्छुृंखलता तथा भद्दापन 
बहता है, थ्रस्तु । 

मनारंजनार्थ अनुकरण या नकल फरने के उन्नत, परिष्कृत 
एव साएब-पूर्ण शिष्ट रूप का, जिसमें सुन्दर आगिक अजुक- 
रण फे, जिसे अभिनय कहने हैं, साथ ही साथ मानसिक्र एवं 
चारिज्यादिक अनुकरणों का भी श्रच्चा प्राधात्य रहता है, 
नाटक कहा जाता है। सच पूछिये तो-लाटकों का घूल तत्व 
यही अनुकरण (अभिनय) है और मनुष्य की अजुकरणात्मक 


जड़ 

प्रशृत्ति हो उसके उरपन्न करने याली है। यस्तुनः अजुकरत के 
देखकर आनरद प्राम करने याली प्रयृत्ति ही उनहा प्रोत्साहित 
पर्व प्रयलित करने धाली होती है। 

मानव्र-प्रक्ति की श्रन्य प्रवृत्तियों जैसे कलास्मका वृत्ति 
श्ादि से नाटकों का कला-कौशल पूर्ण विकास प्राप्त हुआ है 
श्रीर ग्रविकसुद्धि से विवेचदा-पूर्ण खुब्यवस्था मिली हैं। 
जिससे उसके साहित्यिक पर्व काब्य-कौशल पूर्ण सुन्दर रुप 
मिलकर इतना पिकास प्राप्त हो सका है। 

अब नाटक के ये दो मुण्य रूप हो जाते हैं जिनकी विध्रेयता 
हम शआगे फर रहे हैं। यहाँ निष्कर्ररूप में श्रमी यही कहना 
पर्याप्त है कि अलुकरण-प्रिय प्रद्ृत्ति खे तो इनका जन्म और 
कला-कौशल-पिय प्रवृत्ति से इनका उन्नत विकास हुआ 
है। (इस विषय पर हम आये चलकर विशेष प्रकाश 


डालेंगे ) | 


यह कला हे या विज्ञान 
सच से प्रथम बात, जिसे यहां पर हमें देखकर आये 
बढ़ना चाहिये, यह हैं कि कला क्या है और शास्त्र एवं विज्ञान 


क्या है। है 
कला :--ऋला की परिभाषा विद्वानों मे इस प्रकार दी 


कप 


(५) 

ज्लिस्स विशिष्ट कौशल एवं श॒ुण के हारा फाई घस्तु उपयेगी 
एवं सुन्दर दो जाती है उसे कला कहते हैं, अथवा कला 
किसी विज्ञान का बह दपावद्ारिक पव॑ प्रयोगात्मक रूप है 
जिसके हारा हम उस चिज्ञात के सिद्धान्तों एवं नियमों का 
उपयेग उच्चित रीति से करके कुछ क्रार्य कर सकते हैं। 
इस प्रकार कला हमें 'ऋरना? सिखलाती है। कह सकते हैं 
कि कला एक प्रकार से विज्ञान ( शास्त्र ) का प्रयागात्मक 
रूप ही है। 

विज्ञान (शास्त्र) :--किसी घिपय का धह व्यवस्थात्मक शान 
है जो उस विपय से सम्बन्ध रखनेयाली घातों के यथोचित 
(निरीक्षिण) श्रालोचन, विश्लेषण, तथा संश्लेपणादि के पश्चात्‌ 
तक की सहायता से व्यापक नियमों फी कठ्पना करता हैं 
ओर प्रयेगात्मक उदाहरण के द्वारा उनकी चरितार्थता को देख 
कर उनके। एक उचित व्यवस्था-विधान के साथ ध्यापक रूप 
में रखता है। यह सदा प्रमाण-पुष्ट रदता और सिद्धास्त- 
चूर्ण होता है । 

अब इन परिभाषाओं का ध्यान में रखते हुये जद हम 
अपने घिपय के। देखने हैं तो ज्ञात होता है कि वह इन दोनो हो 
से सम्बन्ध रपता है और इसी से उसके दो रूप होते हैं, एक 
तो कला फी कक्षा में आता है और दूसरा विज्ञान की । 

चस्तुतः प्रत्येक प्रकार के ज्ञान के कला श्रीर शास्त्र नामी 

* दो रूप या पटल होने हैं। नाटक का विपय इसका अपवाद 


(६) 


महीं। हमारे विषय के उस रूप का मिसका सम्बन्ध कला से 
है >माटय कहते हैं और कमी ४ उसके साथ कला शब्द को 
शरीर ओड़ कर माटय-कला भी कहते हि और उस रूप का 
जिसका सम्यन्ध प्रिजान से है, नाटकनतखना या नादय- 
प्रिश्नान (नाटव शारन) कहते है। * 

नाटय-कला तो शारीरिक अंगों का विषय होकर प्रयोगा- 
स्मक (ब्यायहारिक) या फार्य-रुप है, किस्तु नाट्य-शास्त्र मारने 
सिक था मस्तिप्कीय बिपय होकर सँद्धान्तिक तथा वुद्ृध्या- 
त्मक झान-रूप है । 

हमारा मंतब्य यहां नाटव-शासत्र फे ही व्िदेदन का हे 
तो भी प्रसंगवशात्‌ हम यदुत ही संक्षेप रुप से नाठय-कैला 
का भी कुछ प्रदर्शश करा देना उचित समझते हैं, किन्तु 
इसके पृर्थ हम अपने विषय से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ ब्रग्य 
आवश्यक यातें भी यहां बतला देना चाहने हैं। 

यह फहना चहुत कठिन है कि प्रथम कला का जन्म या 
उसकी सत्ता हैं अथवा प्रथम घिजशान या शाखखर की या यों 
ऋहिये कि प्रथम नाटय-कला को सत्ता है या नाटय-शास्त्र का। 
इस विपय पर आज तक कोई भी मत निश्चित नहीं हो सका । 
कला और विज्ञान के पौर्वापयंक सम्बन्ध में बड़ा हाँ जटिल 
विद्वाद विद्वानों में चला झा सहा है और घह अब तक पृ 
रूप से निश्चित नहीं हो सका। झुछ विद्वानों का इसीलिये 
यह मत भी है कि दोनों में अन्येन्याश्षय एवं साहचय सम्बन्ध 


(७) 
है, दोनों परस्यर सहयागी एवं सइकारो हैं। अस्तु, हम भी 
यदहो घात झवते जियय के सम्बन्ध में कह सकते हैं । यद्यपि कुछ 
लोग का विचार ऐसा भी है कि प्रथप्त सम्मवतः नास्य-कला 
की ही सत्ता रही होगी और आगे लोग नाटक-कौतुक फरते रहे 
होगे (न्यूनाथिक रुप में ही सदी) उन्हीं के आधार पर उनके 
सुब्यचस्थित एयं खुष्ट रूप देने के लिये उनके लिये उपयुक्त 
मियमों की कछरना की गई होगी, और फिर उन नियमों का 
प्रालन करके नाठ्य-कला में अमीष्रोचित विक्रासाश्नति के लिये 
पंरिमार्जन एवं परिशोधन किया गया हीगा। बस इसी प्रकार 
नाटक फो नियर्मा से नियंत्रित किया गया होगा। किम्तु कुछ 
लोग का यह भी कहना है कि नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति या रचना ' 
प्रथम ही हुई और ब्रह्मा जी ने इसकी उत्पक्ति की, उसी फे .. 
आधार पर नाट्यकला का सिकास एयं विकास हुआ। इसी लिये 
नाटयशास्त्र फो ईश्वरीय या देवी शान मान कर पंचम चेद भी 
कहा गया है। अब यदि हम विकास-सिद्धास्त ( [॥९०५ ० 
(70०४७०४ ) के अचुसार तथा ऐतिहासिक प्रमाणों एवं 
पत्यक्ष प्रभाणों फे भी आयार पर विचार करने हैं तो ज्ञात 
होता है कि श्राज्कल जिस रुप में नाट्य शास्त्र, नाटक-प्रैथ, एवं 
नाट्य-इला के कौतुकादि मिलते हैं उसमें विकास-सिद्धास्त सब 
प्रकार दी घटित हो जाता है, ओर ऐसा जान पड़ता है कि 
इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर विकास होता चला श्राया है, और परि- 
च॒र्तन फा नूतन नर्तन सद्दा हो इनके क्षेत्र या रंग मंच पर 
होता रहा है तथा अद भी होता जा रहा है। 
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इस टृब्टि से दिख्वार करने पए यही उसित जान पड़ता हैँ 
कि नाट्य कला-कौतुक फोा ही प्रथम माना जाये श्रीर उसके ही 
श्राघार पर रखे गये नाटयशारद्र फे द्वितीय स्थान दिया साथे 
अ्स्तु, यहां हम इसका बिशद पिय्रेचना ने कर इस विपय के 
“देनिद्वासिक विकास" नामी अ्रेश ही में करेंगे! यहां हम 

अपने प्रसंगाजुसार श्रन्य यातें हो देना चाहते हैं। 
यह तो सपए द्वी है कि नाटक का खेल, जो शंगनमंच पर 
पात्रों फे द्वारा खेला जाता है, नाटय-कला का रूप है। इसका 
भी झुययाझ, सनोर्॑जक, शिए्ट (सम्प) पएश्व॑ सुब्यवम्पित करने 
फे लिये नियमों की कय्पना की गई है और इस प्रकार इसका 
भी एक वैज्ञानिक्त या शास्त्रीय रुप प्राप्त हो गया है जो नाठय- 
शास्त्र फा फेपल पक अंग या अंश ही है | अय यह देखने से 
पका चलता है कि नाटयशारत्र न फेचल नाटयकला-कौत॒क के ही 
" सम्बन्धी नियमों के वतलाता हैं घरन्‌ उस रचना के भी 
मियमों केश दिखलाता है जिनके श्रद्ुसार पक्र लेखक (नाटक- 
कार) माटफ (रुपक) लिखता है शौर मिसके ही श्रघार पर 
(जिसझे ही पत्यक्षीकृत करने फे लिये) रग-मंच पर श्रमिनय 
के साथ पात्रों के ढरा नाटक-कीलुक क्रिया जाता है। श्रम्तु 

नाटय-शास्त्र के दो अंग हैं :-- 

१--माटय-फला सम्बन्धी नाटय-विज्ञान और ४-नादक- 
रुयना सम्बस्यी नाटक-विज्ञान। नाट्य-शास्तर का यद् छितीय 
आँश भी अपमे 'पूर्धांग फे समान पफ ऐसा प्रयेगास्मक रुप रखता 


(६) 

है जिस हम उसकी फला कह सकते हैं, अर्धात्‌ नाटक-रचना 
का पिश्ञान सा शास्त्र के रुप में है, किस्तु नाटक की रचना स्वतः 
उस कला फे रुप में है जिसका कलाकार पक नाटककार था 
नाटक का लेग्रफ है । नाटककार के लिये नाटय-शास्त्र का यह 
ओश ऐसे झ्रावश्यक एयं उपयुक्तोपादेय नियम यतलाता है 
जिनका पालन करके यह अपने नाटक फा सुचारू, खुप्ययस्थित 
गये रोचक यना सकता है। 

अय यहां पर भी फिर यदी पृर्थ प्रश्न उठता है कि प्रथम 
मारकों की बिना किसी प्रकार के नियमा का पालन करते हुये 
रखना हुई और इस प्रकार प्रथम नाटक-रचना-कला की 
उत्पत्ति था सत्ता हुई श्रथवा प्रथम माटकनरचता एथं नाटक 
कार के परियालनार्थ कुछ उपयुक्तो रदेय एवं आवश्यक नियमों 
की करना की गई तथा इस प्रकार प्रथम नाटक-रचना 
के शास्त्र फी उत्पत्ति या सत्ता हुई । यह प्रश्न भी पृर्थ प्रश्न 
की भांति वियाद-्रस्त पएव॑ जटिल है। कुछ चिढान तो विज्ञान 
फेा शरीर कुछ कला का पूर्यवर्ता मानते हैं श्रीर कुछ, जे 
बिक्रास सिद्धास्ताठुयायी हैं, दोतों के! सहचर एवं सदयेगी 
ऋदते हैं। साथ हो कुछ लोग का बिदार ऐसा भी है कि 
अथम नाटककारों ने खेलने के लिये नाटकों की रखना फी 
देगी फिर उन नाटक-प्रथो का आलोचन करके उनके लिये 
उचित नियम यनाये गये होंगे और इस प्रकार नाटक-रचना 
कला तथा नाटक-रचना-चिज्ञान (शाख) फा काम चला होगा। 


बे 


है हक ई 

ऐसे नाटककार एये नाटक प्रिलने हैं जिनमें माटय-शासतर फे (जो 
उनके पृ ही यने युद्रा धो) नियमाठुसार रखताडीलों नहीं 
मिलती, इससे यह स्पष्ट हेाजाना है कि नाइकरचना-काल 
का ही प्राधास्प एयं उग्रध्दान है, घड़ी पूर्ववर्ती है और उसका 
विज्ञान गौंग एर् परपर्ती है। समय, सम्राज्ञ एवं परिस्यिति 
आदि के परियतंनशील प्रधायों फे कारण दोनों में श्रस्तर एवं 
परिवतन होता चला आया है और दे।ता ही रहेगा। 

निष्कर्ष रूप में श्रय हम यां कह सकते हैं कि नाटय-शात्र 
के दो सुण्य भाग है :-- 

इ०-नाट्यकला और नाट्य-विज्ञान 

ए--रूपक-कला और रूपक-शास्त्र 

अब स्पष्ट हे कि इस भकार यह घियय कला शरीर विज्ञान 
दे।नों! पटल रखता है तथा दोनों ही शैलियों के श्रठुसारं 
चलता है। 

नाव्य-कला की उत्पत्ति 
में प्रथम ही कह चखुके है कि नाइक को 

मज॒ध्य की अछु ऋरण करने वाली प्रदृत्ति ने ही जन्म दिया है। 
यह अद्ुकरण स्थूल रूप से दो प्रकार का होता है 
(0) झ्रांगिक'अर्थात्त्‌ अंग॑/प्रत्यंगों के द्वारा किसी की क्रियाओं 
का अनुकरण करना (२) भौखिक, थर्थात मुखके द्वारा किसीका 
अनुकरण करना। इम दोनों रूपों का सम्बन्ध मनुष्य सेहीह 
अतः इसे हम एस धकार का सज्ञीव, एवं साकार अन॒करण 


( ह१) 


कह सकते हैं । इस प्रकार के मानपीय अछुकरण के अ्रतिरिक्त 
छुद्ध दूसरे प्रकार का भी अनुकरण होता है जिसका सावन्ध 
ममुप्प से न होकर निर्जीय पदार्थों से हो होता है। किसी 
पुक पदार्थ के लेकर उसमे मानबीय अभिनय का आरोप 
किया जाता है। यथा फाष्ठादि के पुतलेया पुतलियां बना कर 
उनसे मानव-ब्यापारों! का अमुकरण कराया ज्ञाता है। इस 
प्रकार के भनुकरण के हम निर्जीव अनु करणा भास कह सकते 
हैं। इसमें वास्तविकता पत्र स्वाभाविकता की मात्रा विशेष रूप 
में नहीं रहती | इस प्रकार के अ्ुकरण का मनोएंजक फौतुक 
श्राज्ञ कल भी देखा जाता है, कितने ही लोग कठ-पुतलियों का 
तमाशा किया कराया करने हैं। यह कृत्तिम और निर्जीय रहता 
है। भ्रव इसमें भी विशान एवं कला-क्रौशल के द्वारा बहुत 
कुछ सजीव स्वाभाविकता एबं घास्तविकता का संचार किया 
जा रदा है श्रोर बहुत कुछ किया भी जा चुका है। इसी प्रकार 
मानवीय व्यापार! का प्रकाशन एवं ( अशु करण के साथ ) 
उनका प्रदर्शन चित्रों एवं आनेख्यों के द्वारा भी किया 
ज्ञाता है। 

मानवीय व्यायारँ के मिन्न २ चित्र एक साथ एकत्रित 
करके सुब्यवस्थित एवं यथाक्रमरूप में दिखलाये जाते हैं, 
जिनसे नाथक के समान शआरानंद प्राप्त होता है। इसमें भो विज्ञान 
एये कला-औौशल के द्वारा अब बहुन कुछ उन्नति, एवं बृद्धि 
हो गई है और अमो ओर होती जा रही है । इसमें भी निर्जी- 


| २३ ) 


यता का प्राघास्य रहता है । आज कल सेनिमा के सेल इसेके 
परिवर्धित, परिमाहित दब परिव्कूत रुव हैं। कह सकते 
ईकिये अशुफरणालेण्य एर्य मादक-प्रतियिग्य हैं । श्रव्र तो 
पिन्नान ने येलने थाले सिनेमा का भी आ्राश्रिप्कार कर लिया 
है जिससे श्र साटक्ों का श्रमिनद पक प्रकार से पूर्ण 
या प्रतिधिम्पात्मक या अलेस्यात्मक ही है। जायेगा । 


जडीं तक सम्मय है प्रथम नाटकों का रूप इसी नि्ञोसा 
उकरण या निर्शवाभिनय के ही रुप में रहा होगा, मा अर तक 
अपने उसी रूप से कुछ स्यून/धिक विक्रास के साथ यला ज्ञा 
रहा है। इसके उपरान्त ही उस सजोदामिनय का सूब-यात 
हुआ होगा, जे भव हमें यहुत पर्यात उन्ननि पर्व विकास-इद्धि 
की दशा में प्राप्त हो रदा है। 
इस सजीय एवं साकार अभिनय फ्री उस्पत्ति, जैसा हम 
प्रथम ही लिप बुके हैं, मनुप्य की अजुऋरण करने वाली 
पर्स से ही हुई है। सदु॒ प्प हासायहास एवं मने।रंज्ञन-बिला- 
सादि के ही लिप े दूधरे किसो व्यक्ति के ब्शायाएं। का अब 
करण किया करता है। 
आज भी हम देखते हैं कि अनेकों चहुरुपिया अपने 
ब्रेषादि भें परिवर्तन कर झमिनयात्मक तमाशा किया फरने हैं 
। हमारी राफ-लीलायें, कृष्त-लीखायें एर्व ग्र्य प्रशार की रास 
लौलायें आदि इस वात केए पूर्ण रूप से परियुए मी करती हैं । 


न्ख्ट 


( ६३ ) 
सम्भवतः हमारे अमिनयात्मक नाटक इन्हीं के विकसित 
रूप हैं। 
केबल भानबीय कायों एव व्यापारों आदि का हो अनु- 
करण नास्य-कला में प्रधान नदी, बरन्‌ उनसे सम्बन्ध रखने 
बाले स्थानों, परिस्थितियों, दृश्यों एवं अन्य बहिरंग आड- 
स्थरों या उपकरणों का अनुकरण भी प्रधान होता हैं और 
इस प्रकार के अ्रमुकरण कई साधनों के द्वारा चरितार्थ किये 
जाते हैं। समस्त साधमों में से ये ही मुख्य और प्रधान हैं:-- 
१-हत्तिम रचना अर्थात्‌ ट्ृश्य एवं स्थानादि की रृत्तिम साहू 
श्य मुलक रचना करना, तथा तदनुरूप कृत्तिम परिस्थितियों 
का उपस्थित करना २--पद ( परदे ) एवं यवनिकादि पर 
दृश्यों का चित्रित करना, ३--विद्युत्मफाशादि से दृश्यों भें 
श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन करना । 
अभिनय में; हम प्रथम ही कह चुके हैं, दो मुख्य अंग होते 
हैं, १--श्रांगिक, इसके अस्दर आंगिक क्रियायें यथा घू-भंगिंमा 
मुझ, मासिकादि की विशेष एवं विचित्र श्राहृतियोँ का बनाना 
हाथ-पर आदि से कुछ विशिष्ट भाव-सूचक क्रियायें करना, 
चेष-भूषा, रुप रंग एवं व्लाभूपण का अनुकरण करना । इनके 
लिये नाख्य-कला का शास्त्रीय विभाग विशिष्ट नियम बत- 
लाता है। किस पात्र को, किस समय, स्थान एवं प्रसंगादि में 
किस भ्रकार के रुपरंग, वेप-भूषा एवं चर््राभूषण का प्रयोग करना 
चाहिये, इत्यादि चातें नाव्य-शासत्र के अभिनयांग से ज्ञानी 


( ४ ) 

जाती हैं। २-आस्तरिक या झाहाये।--इसऊे श्रदर भावनाओं, 
ममेायिकारों (मनेवेगों ) एवं अनुमूनियां ( ट्लाप्रद5 ) 
उसके अनुमावों का श्रमिनय एये झअनुकरण आता हैं। क्रिस 
अनुभूति या रस का किस माय तथा दंग से किस प्रकार की 
आंगिक चेए्/शों फे साथ किस प्रार के स्वर में व्यक्त करना 
चाहिये, इन पघालें फे लिये विशेत नियम भी द्वितीय भाग में 
दिये ज्ञान हैं। मादय एवं अ्रमिनय के लिये इस श्रकार के 
निया फा एक सुस्दर, सुव्यवस्थित, तथा सर्वाट्ट पूर्ण स्पष्ट 
वियेचन श्रभी तक नहीं हुआ । 

यद्यपि इसकी बड़ी आवश्यकता है, तथापि अब तक यह 
उपयेगी एवं आ्रवश्यक विषय केघल मौखिक एवं प्रयेगात्मक 
कला के रूप में नाटक खेलने बाल फला-कुशल पत्रों के ही 
पास पड़ा हुआ है। इसके शास््रीय एवं वैज्ञानिक रूप नहीं 
दिया जा सका और विशेषतया हमारे देश, तथा हमारी 
भाधा में तो इस विपय का एक प्रकार से पूर्ण श्रमाव ही है । 

किसी २ लेखक ने इस विषय पर कुछ थोड़ा प्रकाश कहीं २ 

डाला भी है किन्तु बह पर्याप्त नहीं। बेश-भूषा तथा भाषा आदि 
के विषथ में प्राचीन श्राचार्यो ने कुछ स्थूल पव॑ साधारण नियम 
दिये हैं किन्तु ये भी चैज्ञानिक रीति से सुब्यवस्थित नहीं हैं। 

इस प्रकार नाट्य-कला का सूक्ष्म परिचय देकर हम अब 
साटय-शास्त्र तथा नाटकों का ऐतिहासिक विवेचन देना उचित 


जज], 5 अमन 


खमभते हैं। 


हूं; इ९ 3 
नाटकों की उत्पत्ति 


पटक एक दृश्य काह्य या यह काव्य है जिसका अ्रमिनय 
न 


किया और देखा जाता है। इसे संम्झत के आचायों मे 
#ऋषक की भी संशा दो है, क्योकि इस्पस एछ व्यक्ति किसी 
दूसरे ध्यक्ति का रूप धारण करता है। चू कि रुप घारण फरना 
ही इसमें सबसे भुख्य यात है, इसीसे इसे रूपक फहा गया है। 
इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यहां रूप 
चारण करना ही सब कुछ नहीं है और यहीं ना इक या रूपक की 
इनिश्री नहीं हो ज्ञाती, श्रौर न घस्तुतः रूपक फा यही सल श्रर्थ 
भी है, दवां यह उस शब्द का मुख्य अर्थ या भाव अबश्य है, 
किल्तु इसी के साथ जो व्यक्ति किसी का रूप धारण करता 
है बह उसी व्यक्ति के समान हाव, भाव, श्राचार-ब्यवहार एवं 
कार्य आदि भी करता है, उसीके समान बोलता-बालता और 
यथासाध्य उसीके समान श्र दूसरे समस्त आचरण भी 
करता है जिससे उसमें और चास्तविक व्यक्ति में लाग (दर्शक) 
अस्यक्ष रूप से कुछ भेद न पा सके और यही समझे कि मानो 
चही बास्‍्तविक व्यक्ति उनके सम्मुख उपस्थित होकर अपना 
क्राम कर रहा है। 

इस प्रकार अनुकरण (नकल) करने बाला व्यक्ति अपने 
ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के रूपादि का यथासम्मब पूर्ण 
ऊूप से समारोपण करके यही दिखलाने का पूर्ण प्रथल्ल करता 
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अब अपने भादों आदि के! दूसरें पर च्यक्त करने के 
लिये यह श्रवेक साधनों से काम लेता है; उनमे से एक साधन 
अजुकरण या नकल फरना भो है श्रीर यह भी उसी प्रकार 
प्रधान एवं प्रथल है_ जिस प्रकार वाणी के द्वारा योलना एवं 
इंगित (इशारों ) से भायों का ध्यक्त करना। यह भी हम 
अच्छी तरह से जानते और मानते हैं कि अलुकरण करने की 
प्रवृत्तिमलुष्य में स्वभावतः ही यड़ी प्रधानता के साथ पाई 
शातो है, वह स्वभाव ही से अ्रसुकरणप्रिय है। कद सकते हैं 
! क्रि मनुष्य जो कुछ सीखता या करता है घद सब उसे अज्ञ- 
करण के ही द्वाश प्राप्त हुमा करता है। वाल्यावस्था से ही 
प्रारम्भ करके बंद आजन्स श्नुकरण ही करता रदता है, चाहे वह 
किसी भी दशा में फ्यों न हो। यही अठुकरण करते को प्रवृत्ति 
नाइक की उत्पत्ति का एंक बहुत प्रधान पर्व मुख्य कारण है, 
शयोक्ि मनुष्य के नकल-करने तथा | किसी फे अजुकरण फे 
देसने में बड़ा झानन्द मिला करता है। अदुकरण करने फी इस 
प्रदत्त में जद नाट्य का भी समायेश या सामंजस्य हो जाता 
है तमी मानों नाटक का थ्रीगणेश हो जाता है। 

& पदय-युक्त अशुकरण से नाटक की उत्पत्ति होकर उसमें 
प्राय घलकर कला झादि के द्वारा विकास एवं वृद्धि होतो है। 
साहिल के द्वारा उसमें काव्य-्थायता पुर्द सतोर॑जकता आदि 
पा भी समायेश किया जाता है और इस प्रकार नाठक एक 
पुर्दर साहित्यिक और कला-पूर्ण रूप में अर जाता है | नाटक 
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आर्मिक उत्सवों में पूर्ण रूप से हाथ घदाने तथा भाग लेनें के 
लिये नृत्य एवं संगीत फे द्वारा (जो मजुष्य के स्वमायतः ही 
अति प्रिय हैं) आकर्षक रोचकता लाई गई, जिससे जनता 
इनकी ओर आर्ट होकर इनमें पूर्ण रूप से आमोद-प्रमाद पा 
कर भाग ले ओर धार्मिक उत्सव भी अच्छी तरद मनाये जा 
से, धनधांस्यादि को उपञ्ञ करने वाले देवताओं के घन्य+- 
घाद्‌ दिया जा सके, उनका शुण-गान हो सके तथा उन्हें प्रसन्न 
फरिया जा सके ! धथम धार्मिक उत्सवों में देवेपासन या देवा- 
चंन का ही भाव प्रघान रहता था, किन्तु कुछ समयेपरान्त 
इनमें था कुछ नय संचालित उत्सव! मे घीर-पूजन का भी 
प्राधान्य हो चला और ऐसे पूर्घन धीर पुरुषों के नाम पर 
कुछ उत्सब मनाये जाने लेगे जिन्होंने देवोपम कार्य कर 
विखलापे थे। इस प्रकार के धामिक उत्सव एवं त्यौहार अब 
सक, चीन, जापान, ब्रह्मा और भारतादि देशों में मनाये 
जाते हैं । 


चीर एवं पूर्यज़-पूजा सम्बन्धी इन उत्सवों के अवसरों पर 
लोग प्रायः उन्हीं पूर्वज, ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषों एवं चीरों 
के जीवनों की घटनाओं का वर्णन किया करते थे। कुछ 
समय के उपरान्त लोग उनका अभिनय भी कर चले 
और उनकी स्थति को जाशत रखने के साथ ही साथ उसमें 
मनोविनोद के लिये संगीत, च॒त्य एवं अभिनयादिक बातें और 
मिलाने लगे। अदुकरण-प्रिय भव्क्ति के कारण लोग उनकी 
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नकल भी करने लगे और इस प्रकार नाटकों की सृष्टि का 
प्रार्रभिक रूप वन चला हमारे भारत में श्रव भी इस प्रकार 
के उत्सव (वोर-पूजा-सम्बन्धी) धौर पुरुषों के अवुकरणादि 
के साथ उनकी रुश्ति एवं उनके यशोगानादि के लिये.मनाये 
जाते हैं, यथा कृप्ण-लीला, राम-लीला आदि रृष्णाष्टमी एयं 
विजयादशमो के अवसरों पर आज भी हिन्दुस्तान में विद्यमान 
हैं। ये लीलायें साधारण स्वांगों से परिवर्तित, परिमाजित तथा 
विकसित होकर अ्रव इन रुपों में श्रा गई हैं। वीर-कीर्ति- 
कीतंन एवं उनकी रुश्व॒ति के जागृत रखने के लिये मद्याकाब्यों 
एये चित्रमाला्थों का भी विधान किया गया है, और सम्मवतः 
इन कलाओं की भी उत्पत्ति में उक्त उद्देश्य फा एक प्रमुख 
प्रभाव है। 

इन धार्मिक उत्सवों में उृत्य (नतंन) का संचार फदायित 
निम्न कारणों से ही किया गया जान पड़ता है :-- 

१७-संगीत शीर ज॒त्य महुप्य का स्वमाय ही से मिय 
लगते हैं। झर्य॑त प्रसक्षता फे प्राप्त होने पर मगुप्य खत 
नाचने-माने लगता है, हम कट्दा भी करते हैं कि मारे भसपझता 
के यह नाचने लगा । हमारे कवियों ने इसका उदनेख झपने 
प्रैथों में भी किया है :--गेाखामी तुलसीदासभी मे सुतीक्षण 
कक प्रेमममेदद का चित्रण करते हुये लिखा है :-+ 

अनिर्मर धेममगन मुति ज्ञानी | 
कयडेंक शृत्य करद शुत गाईवए 
ब््र 
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२ए--संगीत और नृत्य मनोहारी होकर आकंपक होता ही है, 
इसी से नाटकों में भी इसका समावेश किया जाता हद । मानव- 


जीवन का मुझुष लक्ष्य थ्रानन्द का प्राप्त करना ही है, और * 
विशेषतया ऐसे ही ब्यापारों में मानब-मन विशेष लग जाता 
है ज़िममें उसे श्रानस्द्र मिलता है । खंगीत और नृत्य आनन्द 
देनेवाले साधनों में से प्रधान हैं, इसीलिये मानोविनोदों के 
अबसरों पर भी इनकी येजना विशेष रूप से अ्रवश्यमे्र 
की जाती है। 
२--नाटक में इनका सल्निवेश मुख्यतया मनोधिनोद पे 
समाकर्पण फे दी लिये किया जाता है। ऐसे स्थानों एवं प्रसेगों 
में ही इन्हें पान दिया जाता है जहां माटक के फथनानुसार 
इनकी आवश्यकता अनियाय सी होती है। 
इन उक्त मुझ कारणों के साथ यह भी ध्यान में रप लेना 

चांदिये कि संगीत एयं हृत्य का समावेश प्राय. साधारण 
जनता फे उपयुक्त साधारण कोटि फऐे ही साटकों में विशेष एवं 
प्रधान रुप से किया जाता है। उच्च फोदि फी समाज तथा 
साहित्य फे लिये जो नाटक रफ्जे जाते हैं. उनमे संगीत एव 
झत्य फा काई भी विशेष स्थान नहीं दिया जाता, और यदि 
_दिया भी जाता दै तो इनके उद्च फेटि फे रूपों के ही। प्रायः 
साहित्यिक नाटकों में संगीत एवं जृत्प को प्वान म देकर उनके 
स्पानापप्त रुप में संगीतात्मक छेंदों फे गायन तथा अभिनय 

के कलापूर्ण रुपी को ही रफदा जाता है। झृत्य भर संगीत तो 
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गौण रुप में ही रदता है, म्रयानता इनमें रहती है अमिनय वर्व 
या्वासाप की हो। 


धामिक उत्सवों में तृत्य और संगीत का समावेश प्रथम 
उन देंयताशों तथा पूर्यज़ पीर की भात्माशोंं के प्रसन्न करने 
फे लिये ही किया गया था जिनके उयलस में ये उत्सद मताये 
जाते थे। इसोसिये इस धामिक उत्सवों में रृत्य पय॑ संगीत को 
प्रधानता भी दी जाती थी। यही यान हैं कि इन उन्सवों की 
लीलाशों के झाधार पर जिस साहित्य की उत्पत्ति हुई हैं उसे मो 
इनके ही समाने नाटक की संज्ञा दें दी गई, फर्योकि नादक शहद 
से यही छूचित भो होता है ।इन लीलाओं के, चूंकि इनमें रृत्य 
की प्रधानता रदती थी, मद घातु से, जिसका अर्थे नाचना 
है, यननेचाले मारक शरद से व्यक्त किया जाने लगा। संसार 
की सभी ज्ञातियाँ के नाटकों का इतिहास इसका प्रमाण हैं 
कि नाटक की उत्पस्ति चस्तुतः प्रास्म्म में दृत्य तथा संगीत से 
ही हुई है! 

मोद:--साहित्यिक रुपएक उसे कहते हैं जो रंगमंच पर 
खेला नहीं जा सकता, किस्तु जिसमें नाटक के सम्रान चित्र 
पमता धादिक धन्य समी सुण मानसिक आनन्द देते रते ह। 


घीर-पूजनाथे मनाये जानेवाले उत्सव में बीर्ों का सम्मान 
एवं खागत करने तथा उन्हें प्रसन्न करने व्दे लिये शृत्य पर्च 
संगीत का श्रायोज़न क्लिया जाता है। झत्य और यीत 


एकरेटइटेगी नाथरी महा 
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का आयोजन किसी भी अभ्यागत के खागत-सत्कार 
के लिये अब भी किया जाता है, और दत्य-गीत के साथ 
हो साथ कमी २ उन घोौरों के किये ( हुये ) युद्धादि के 
समयो पर घीर हृत्यों का भी अनुकरण (अभिनय ) 
उत्त घीरों सथा अन्य जनता के लिये किया ज्ञाता था। यह 
प्रधा प्रह्मा, चीन, तथा जापानादि देशों में श्रय भी प्रचलित 
है। मत तथा वीर सृतकों फे लिये होनेघाले उत्सर्ों पर झुत्य- 
शान का चलन अब भो कतिपय जातियाँ में पाया जाता है। 
देश, जाति सथा धर्म के लिये रणज्षेत्र में अपने को वीरता के 
साथ बलिदान करते हुये प्राण देने वालों की स्थृति तथा 
उनके सम्मानादि के लिये यही साधन मुख्य भाना जाता 
था और वास्तव में है भी यह साधन उचित और मुख्य 


इस प्रकार के उत्सवों में उत्य-गान के साथ लोग मांति२ 
के चेहरों तथा बेष-भूषा फे साथ उन धीरों का अभिनय भी 
करने लगे, इस प्रकार के स्वांग अब भी किये जाते और 
देखे जाते हैं । इन्हों उत्सवों में अिनय के साथ वार्तलाप 
और कथोपक्थन भी रफ्खा जाता है और इस भरकार उन चघीरों 
के बीर चरित्रें। की घटना-पूर्ण कथाओं फा स्पष्टीकरण पंघें 
उद्घाटन भी किया जाता है । इस प्रकार ये चहुत अंशों में 
नाटक का हो रूप धारण कर लेते हैं। जापान में अब भी 
पेसे उत्सच मनाये जाते हैं | हमारे यहां भी रामलीला आदि 
इन्हीं उत्सवों के अवशिए्ट रुप हैं। जापानी लेग इन उत्सवों के 
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“नो” (दु्खांत या वियोगास्त नाटक) कहते हैं। ये प्रायः देव- 
मेंदिसं में वहां के पुजारी की दी अध्यक्षता में होने हैं। दक्षिण 
अमेरिका के पेरू, योलीविया एवं प्रेज़िल आदि प्राम्तो मतों में भी 
ऐसे उत्सव अ्रय तक मनाये जाने हैं। एलास्का की जंगली जाति 
में भी पेसे उत्सवों फे मानने की प्रथा पाई जाती है, इनके 
मनाने का उद्देश्य चढहां यही है कि इन्हें देखकर उन पर उनके 
देवगण एवं घीर आत्मायें प्रस्न हो और उनकी सहायताकरें। 

घेल्लियन फांगो (पश्चिमीय अफ्रीका) में ता देसे उासप 
इतने अधिक होते हैं कि एक प्रकार से यहां फे धर्माचायों का 
व्यवसाय ही माटय हो गया है। कम्योडिया की राजकीय 
रंगशाला को नाम “रंगरम" (रृत्यशाला) है, भौर पद सिझ 
करना है कि सादक की उतप्ति सत्य से ही हुए हि। एम 
मृत्यशालाओं में हमारी पाल्मीकीय रामायण फे ही झनुसाए 
झभिनय होता है फ्योकि यहां रामायण का पहा आदर 
आस्य नाटकों में तो यहां पुरुण फे साथ रघयाँ ही अधिगए 
करती हैं किस्तु रामायण फे भमिगय में फेयल पुरुण ही 
आअमिनय करते है और फाई मो र्पी उसमें भाग मरी 
पाती $ 

आप हम कद राकते है कि सादक ( मादय ) की उतपति 
विशेष मलुष्य की उस प्रदक्ति की देता से हुए हैं. गिरे हम 
असुररशशारिशी प्रवृत्ति कद खडे हैं और जिसके दी 
कारण मतुच्य स्पमावत दूसरों का अवुश्रग किया करता है। 
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इस अनुकरंण फे प्रधान उद्देश्य हुधा करते हैं १--शासमा- 
फिस्यंजन अरथवि अपने भाषों फे। प्रकाशित करना, ऐसा करने 
के लिये यह याणो और इंगित था आंगिक संफतो पा इशारों 
से काम लेता है इनसे भो जब थद्ट अपने कुछ भायों फे 
सुम्पक नहीं कर पाता नप धद अमुकरण था नकल फरना 
है। ध्यान रखना चाहिये कि यह अनुकरण यहे ही मद 
का है, अनुकरण पे हो आधार पर हमारी भाषा पे; फतिप्य 
शब्द (दिखे! इस सम्बन्ध में दमारा “मापा-निर्माण” मामी भेध) 
तथा हमारे कठिपप स्यापारादि सिद्ध हुपे दै। अनुकरण से 
हो दम सदेय सहायता लेते रहते हैं। श्रनुकरण में एक विशेष 
प्रकार का आनन्द भी हमें मिलता है। इस झातम्द या मनो- 
बितोद फे लिये भी अनु करण छिया जाता है, और जय ऐसा 
दोता है तमी मानो नाटक का घीजारोपण हो चलता दै। किसी 
दूसरे का रूप धारण कए उसका ध्वानापन्न होऋर उसी फे 
समान कार्य करने हुए उसका अदुकएए करना हो नायक का 
यौजोकुरित होना है। इस प्रकार फे हो अनुकरण के थ्रमिनय 
कहने हैं, जब ऐसे अलुकरण या अ्रभिनय की प्रदृत्ति फे साथ 
नाठदय का सदयाग होता है तमी नाटक फा सत्रपात दाता हैं 
आगे चलझऋर इसी फे साथ संगीत, दृत्य, सायमंगी (आंगिक 
संकेतात्मक अभिनय) पं वेषामूपानुकरणादि का भी साम॑- 
जस्य कर दिया जाता है और जिस च्यक्ति फा अछुकरण किया 
जाता है, उसकी ज्ञोवन-लीला की कथा का उद्घाटन भी 
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किया जाता है, ऐसा करने में वार्तालाप, और कथेपकंथन 
का भी अंश उसमें आ जाता है तथा एक दृश्य-कीत॒क तैव्यार 
हो जाता है । यद्यपि काव्य, उपन्यास तथा कथा शादि के द्वारा 
भी हमें किसी व्यक्तिकी जीवन-लीलायें ज्ञात होजञादी हैं, किन्तु 
नाटक से हमें मानों उनका साक्षात्कार ही हो जाता है। इसी 
लिये नाटक को दृश्य-काव्य कहते हैं । नाटक से मन, नेत्र 
ओर कानों के आनन्द प्राप्त होता है, फिन्तु मद्दाकाव्यादि से 
केवल मम के ही खुख मिलता है। यद अवश्य है कि नाटक 
महाकाब्य या कथादिक पर ही अपनी लीला के लिये झ्राधा- 


रित रहता है। 


उक्त लेखांश से यद स्पष्ट ही हो चुका होगा कि नाटकों 
की उत्पत्ति के ३ मुख्य रूप हुये हैं :--सब से प्रथम 
व्यक्ति की लीलाओं फा अलुफरण-सम्बन्धी चित्रण प्रारम्भ 
हुआ, जिससे चित्र-कला तथा कठपुतिलयों आदि की सेल 
उत्पन्न हुआ | जब इनसे भी संतोष न हुआ तब भागे चलकर 
मन्नुष्य ही स्वाँग बताकर तथा बैपभूषा झादि का अश्ुकरण 
करते हुये दूसरे का रूप घारण फर अभिनय करने लगे, यह 
द्वितीय रूपान्तर हुआ । इसमें यार्तालाप पर्व धन्य प्रकार का 
आअझमिनय न किया जाता था, केयल रूप यदलऋर ही कुध पात्र 
पैदा दिये जाते थे शरीर उनके सामने एक ब्यक्ति उस व्यक्ति की, 
सिसकी जीवन-लीलाशों का उद्घादत किया जाना श्री 
होता था, कथा का यर्णन कर दिया करता था। पैसा भव 
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भी किया जाता है, और राम तथा रूप्ण की सूर्तियां बनाकर 
बिठा दी ज्ञाती हैं और एक आदमी रामायण लेकर पढ़ जाता 
है। ऐसा प्रथम देव-मंदियों में ही पुजारियो के ही द्वारा प्रस्तर 
या धातु की मूर्तियों के सम्मुख किया जाता था, उसके पश्चात्‌ 
भन्नुष्यों के द्वारार्प घारण करके कथेदुघादन करने का चलन 
हुआ। 

कुछ कालोपरान्त इस प्रकार के कीतुकों में कपेपकथन या 
बार्तालाप तथा अभिनय भी रक़खा जाने लगा। संगीत तथा 
हृत्य तो प्रथम से ही उपस्यित थे, वस अब नाटक का उद्य हो 
चला, द्द नाठक का तृतीय रूप था । इस्दी रूप का फिर धीरे 
धीरे विकास हो चला और अ्व इसे अच्छा विकसित तथा 
परिष्कृत रुप प्राप्त हो गया है, क्योंकि अब साद्याभिनय में 
सजोवता, सखवाभाविकता तथा वास्तविकता के प्रदर्शन की 
मात्रा अत्यंत विकसित, परिष्कृत एवं परिवधित रुप में श्रा 
चली है, जैसी प्रथम न थी । 

यह भी उक्त लेखांश से स्पष्ट हो चुका होगा कि नास्कों 
का प्रारम्भ प्रथम घामिक उत्सवों से ही हुआ है। देव-मंदिरों 
में देवताशो के प्रसन्न करमे सथा उनके आदशों के! जनता के 
सामने उपखित करने और घार्मिक त्योंद्ार्से के शुभावसर्तों पर 
देवताओं या यीर पुरुषों की रुशृति को जाणत करने तथा 
मनोविनोद के लिये नाटकों का स्‍भारमस्म किया गया था, 
जिनका न्यूनाधिक रूप हमे अब भी दशहरे के अवसर 
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पर हॉनेधासी रामलीला मथा फकृष्णाएमी फे समय पर 
होनेयाली कृप्पलीसा झादि में प्राप्त होता है। नाटक का प्रार- 
सिफ्र रुप हमें बहुत पु होली के स्वोहार पर होनेयाले स्वांगों 
में मी दिखलाई पड़ता £। 


धार्मिक उत्सयों फे प्यास मादक में रूपास्तर बौरप 

फे कारण भी हुधा श्रौर देव-लीला के स्पान पर माटकयं 
लीला पर भ्रघारित हो घले | किसी थीर पुरुष की जींद 
खीला का उद्घाटन नाटकों के द्वारा किया जाने लगा। 
घीर पुरुष कभी नो सर्वाथा कस्पित ही होते श्रौर आदर्श 
में ही रफ्से जाते थे, शौर फर्भी ऐसे पुरुष-रक्त होते थे जिर 
देवत्य या दैयो गुणों की सत्ता एवं महत्ता होती थ्री। दोर 
ही दशाओं में श्रसिनय की सामग्री पर्याप्त रूप से प्राप्त 8 
जाती थी। साथ ही दोनों ही दशाशं में मनोविनोद के सा! 
ही साथ श्रादर्शशिक्षण तथा चौर पुरुषों की सरुखति में जाप्ररि 
लाने का श्रभीष्ट फार्य भी पूर्ण हो जाता था। इस प्रकार ४ 
अभिनय में पाप्रगण चेहरे लगाकर वातालाप के साथ थ्रमिनय 
भी करने थे और यथासमय दृत्य एवं संगीत की भी याजना 
कर देते थे । यही नाटकों का प्रास्म्म एवं विकास है। अब तो 
यही नाटक पूर्णतया विकसित रूप में थ्रा गया है, और इसका 
इलमा विकास एवं विवर्धन हो गया है कि नाटक के सभी 
द्र्श्य रा “| की सहायता से खाध्य हो गये हैं, साथ 
हु में नाटक के चित्र-कौतुक में दो रूपान्तरित 
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कर दिया है और पात्रो की आवश्यकता ही नहीं रपखी । सभी 
खाँ अब यंपर से होने लगो हैं, इन यंत्रों से चित्रित किये 
ज्ञानिवाले नाटक के सनिमा-कौत॒क फहते हैं। इसमें छाया- 
चित्रा के दी द्वारा नाटक दिखलाया जाता है और खाथ में 
प्राम्राफोन के सिद्धान्त पर तैयार की हुई मशीन से फथथीप 
कथन भी करा दिया जाता है। 

अब हम नाटकों के कीत॒ुकी का वर्गोकरण दिखलाऋर 
भारतोय नाटऋ/विधान की सूध्मालोचना करेंगे 

नाटकीय कौतुक का हम साधारणतया या विभक्त कर 
सकते हैं :-- 
१-प्रारम्मिक रुप-- 


क-किसी व्यक्ति विशेष की जीवन-लीलाओं था 

भदनाओं के चित्रों के द्वारा क्‍्रकट करना । 
ख--भृतियों फे द्वारा जीवन-कऋथा का प्रगट करना । 
ग-कठपुतलियों आदि के द्वारा मानव-्यापारों का 

अभिनय एपं अनुफरण करना । 

अनोट:--कविवर भवभूति में अपने रतर र,मचरित में यह छूच्ित 
हिया है हि. भौरामचन्द जी की जीवन-खोलायें झोर छटरायें इनकी 
विशशाओ! में दिखें के हारा चित्रित की गई थीं, भौर उन चित्रों को 
सोता ही ने झरीराम एूएं खश्मण के छाथ ससूति एवं समोजिनोद के 


लिए देश? थए | इसर रामचरित्र क छाश शाप अंछ भी चही झृचित 
काजा है ६ 
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घ--खाांय बनाकर किसी व्यक्ति के वेपभूषा आदि 

का अज्ञकरण कर उसका स्पानापन्न होना। 
२--विकरसित रूप:-- 

२--केवल रूप धारण कराके जीवन-कथा का पाठ 
करना यह रूप अब मी रामलौला आदि में 
कुछ अंशों तक देखा जाता है। 

२--ने केवल रूपादि का ही अनुकरण करना धरत्‌ 
अन्य ब्रार्तों ( कार्यों, घा्तालापादि ) का भी 
अज्॒ रण करते हुये पूर्ण अभिनय करना । यथा- 
यहुरूणिया श्रादि का अ्रमिनय । 


बे--धर्नमान रूप:-- 
सब प्रकार स्वाभाषिकता, सत्यता प्॒ष प्रत्यक्षता 
की पुट देते हुए उक्त विकसित रुपों को संसटत 
एवें परिष्कृत करफे श्रमिनय करता । 


इस यथर्गी करण के पथ्रात्‌ हम यहां यह भी कहद्द देना 
उचित सममते हैं कि घमिनय-प्रधान माटकों फे पिकास का 
भी पिमाजन सूक्ष्म रूप से या किया जा सकता है +- 
शजप्मास्स्म-- घामिक उत्सवों (में देवादि के प्रसक्ष करते 
के लिये सृत्य एपं संगीत के साथ,उतर स्तुख 
कार्यों को अभिनय छ साध प्रकट करता । 


( हे१ ) 
२-विशास-- घामिक उत्सवो में देवताओं के श्रतिरिक्त धीरों 
एव्रे पूर्वज़ महापुरुषों को स्टृति शव उनके 
आदरशों की शिक्षा का प्रचार करने के लिये 
जत्य एवं संगीत के साथ अभिनय करना । 
औ--बर्तमान-- टृश्यादि-प्रदर्श पर्दो से सुसल्लित रंगशाला 
में पूर्ण चिकसित एवं परिष्छत रुप से घाता- 
लापादि के साथ वास्तविक दंग पर अभिनय 
करना। 
४--वैज्ञानिक नादक-चित्रण :--प्रगतिशील चित्रों के: द्वारा 
सघर यंत्रों फे साथ नाइक करना | इस रूप 
के! हम माटकझ-चित्रण या नाटकासास कह 
“सकने हैं, क्योंकि इसमें नाटक के अभिनय 
का प्रतिविम्ब एवं चित्रात्मक आभास ही 
रहता है। इसे सिनेमा ( चायस्कोप ) 
पब॑ ( 5927ततए ए०क्रंपा3) छहते हैं! 
ध्यान रखना चाहिये कि नाटक-औतुक में प्रथम धामिक 
भादी की हो प्रधानता थी, मानोविनोद तथा जनता के प्रमेद 
का भाषर गो रुप में हो रहता था, किल्तु ज्यों, २ विकास होता 
गया लो ही से। मनोविनोद का भाव प्रधान होता गया और 
भाम्रिफ झ्राद्श का भाव गौरा होता गया। यह अवश्य है कि 
इसकेसाथ धादर्श शिक्षण एवं चरित-चित्रण का माव अवश्यमेय 
उठता गया और अब प्रधान रुप में शा यया है अस्त, अब हम 
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मार्तीय मादक-कला का कुछ यूध्म वियेचन यहीं पर करदेना 
उपयुक्त समझते हैं फर्योकि उकः ग्रिदेयन शो एक साधारण 
एव ध्यापक रुप में हर किया गया है, और स्यूनाधिक रुय में 
सता दशों फू माटकों पर घरितार्थ एवं घटित होता है । 


भारतीय नाटक-विधान 


यद एक पुए यात हैं कि प्रथम हमारे देश में काव्यों का 
ही घिकास-प्रकाश प्रारम्म हुआ था, और हमारे कवियों ने 
गीत कार्ब्यों, मद्राकाइयों तथा कथा-काब्यों की रचनायें की 
थी। इनमें प्राय: घीर पुरुषों फे आदर्श कार्यों एवं व्यापारों का 
घर्णन किया जाता था और उन्हीं पुरुषों की स्त॒त्य जीवन- 
कथा पर्याप्त प्रशंसा फे साथ लिखी ज्ञाती थी। इन काव्यों से 
पाठकों और श्रोताओं के मानसिक आनन्द ही प्राप्त होता 
था, और उन्‍हें अपने मस्तिष्क में ही अपनी कट्पता की चित्रण- 
कारी शक्ति की सहायता से इन कथानकों के चित्रित करके 
देखना पड़ता था। इसलिये लोगों ने यह विचार किया कि यदि” 
इन कथाओं फेः हम अपनी आंखों फे सामने प्रत्यक्ष रूप में भी 
अल्छकृत होते देख सकें तो और भी अच्छा हो | इसी भावना की 
प्रेरणा तथा अधुकरणकारिणी शक्ति के प्रमाव से नाठक, की 
_ + उत्पत्ति हुई और फिर ऋमशः शनै: शनै: उसका विकास.होता 
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शाया। नाटकों के विक्रास के भिन्न २ सोपानों एवं रूपों पर हम 
अथम ही आवश्यक पक्ाश डाल चुके हैं, यहाँ द॒र्म यही देखना 
है कि नाइकों को उत्पत्ति सब से प्रथम कहाँ और फैसे 
१४ 

यह संसार फे प्रायः सभी प्रमुख विदानों का भत है कि 
जिस प्रशार परम प्रायीन, सम्य एंं समुश्त देश भारत अन्य 
सभी घकार की पिद्यात्रों, कलाशों एवं उपयेगी बाती का 
आविष्कर्ता है, उस्दी प्रकार घद नाटकों का सी सब से भयम 
विछाशक पर प्रकाशक ठदरता है। श्रव प्रश्न उठता है कि यदि 
भारत में ही इसका श्राविष्कार सब से प्रथम हुआ तो घह 
किस प्रकार, कहां, कब और किसके द्वारा हुआ ? दम इस 
प्रश्न पर चारों श्ोर से खानाभाव के कारण केयल विदंगम 
दृष्टि से ही यहां विचार फर' सकते हैं। 

यह सो सर्थ-मान्य एवं निविवाद ही है क्लि विश्व-मंडल 
के सब से प्राचीन, प्रशस्‍्त एवं प्रधान प्रंथ हमारे वेद ही हैं 
और उन चारों बेदी में से खव से महत्वपूर्ण पत्र पुरातन 
ऋग्वेद ही है। इस ऋग्वेद फे भातस्मरणीय मंत्रों से ही यह स्पष्ट 
रूप से सिद्ध हो ज्ञाता है कि उसके समय में नाश्क के प्रायः 
सभी मुख्यांग उसी प्रकार उपस्थित थे जिस प्रकार अन्य 
महाकादयों, यरीतकाव्यों, झा्यानों एवं कथोपकथनादिकों के। 
चेद में प्राय: सभी प्रकार की विद्याओ एवं कलाओं के मूल 
सत्य पाये ज्ञांते हैं, इंसीलिये हम कद सकते ईद कि वेदों के 

है 
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समय में भारत उत समस्त यिधदाओं एवं कला का आवि- 
प्रशार कर घुझा था। पराधात्य यिद्धान भी एक स्वर से यहीं 
मत इसी आधार पर मदद करने है,आ 

# प्रो० मोशमुसर ( 8विचाणाग ) इा० कीय (0: 
एलाए) ) प्रो० मैकशनल ( [४04. 32८60) प्लि० विशन 
( $॥. एड) ) झीर मि० लोबी ( १४६. [,0४८ 9 झादि का 
यंदी घियार है । 

हां रिजये महाशय में इसका विरोध किया है, किस्तु उनका 
पक्ष प्रमाण एये सके से पुष्ट नदी, फेल कास्पनिक हो रूप में 
है। अपनी बातों फे ये स्ववमेय थ्रागे चलकर काट देवे हैं। 

ये यह तो मानने हैं कियेद में नाटक के भायः समी प्रधान 
सरय उपस्थित हैं, किन्तु उसमें श्रमिनय (नकल) नहीं है, श्रतः 
उसमें नाटफ का दाना ठीक नहीं । यह बात कुछ अंश तक ठीक 
तो है, किन्तु उन्हें यह भी देखना या घिचारना चाहिये था कि बेद 
में नाटक के सर्वा गपूर्ण रूप का होना नहीं कहा जाता, फेघल 
उसके प्रधान तत्वों का ही होना बतलाया जाता है श्रीर साथ 
ही ये प्रधान तत्थ साहित्यिक नाटक-स्ना के ही कहे जाते 
हैं, न कि नाटक या नाट्य कला के | अमिनय तो नादक-रचना 
में म झाकर नाटक के खेल में ही प्रधानता के साथ शाता है, 
इसीलिये येद में इसका भ्रभाव है। वेद से यह तो सिद्ध दी है 
कि उस समय में नाटक के सब आवश्यक प॒व॑ सूल तंत्य उप- 
स्थित थे, और इसीलिये कह सकते हैं ;कि उनके आधार पर 
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कदाश्ित माटक रचे भी जाने रहे होगे, और जब नाटक रच 
जाते रहे होगे, तब उनमे से कुछ खेले भी जाते रहे होगे ( 

रिजवे साहव अपनी पुस्तक में आगे चलकर यह स्वीकार 
करते हैं छि महर्षि पाशिनि और भगवान पतंजलि के समय 
में नाटकों का यथोचित विकाश हे। चुका था। यह लिखते हुये 
नह यह भी विचारनता ओर लिखना चाहिये था कि अवश्य 
का का प्रारम्भ उक्त दोनों महपियों से कई सौ यर्प पूर्व 
ही हुआ रहा होगा, तब उत्तका क्रमश घीरे घोरे उनके समय 
लक में ऐस। सर्याग पूछ यये"्ट विकास हो पाया था। आपने 
भाग्तीय नाथ्कें के प्रासभ्भादि का फेोई सी समय नहीं निर्मा- 
रित्र किया। किस्तु उक्त वात से यही अच्ुभान किया ज्ञा 
सकता है कि चेदों फे ही समय में भ्रथत्रा उनके काल के कुछ 
ही पश्चात नाटक-रचना का प्रारम्भ ही युका था और फिर 
उसका विकाश क्रमश. होना हुआ चला आया और पाणिनि 
के समय में यह यथेष्ठ रूप रे उश्नति को प्राप्त है! गया ६ 





ही ना; 





यह घात हम केवल नाटक-रचना के ही सम्पन्ध में कद 
रहे हैं श्रीर फह भी सकते हैं, नाइऋ-क्रीतुक फे विषय में नहीं, 
फरयोकि नाटक के खेले आते तया श्रमिनयादि के किये जाने 
का चुछ प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता | अभिनय का फब से, कहाँ 
से एवं किसके द्वारा किस प्रकार घारम्भ किया गया यह ) 
खतक एवं सप्रमाण निश्चित नहीं । हां, हम इतना धवश्य कड 
सहतने हैं कि पाणिनि के कई हज़ार यर्ष पूर्ध से इस देश सें 
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विकास हे। चुका था कि थे मिश्ष २ रूपों में विमक्त कर दिये 
गये थे। 

उच्च समाज एवं उच्च फा्ि के साहित्य के लिये जा 
नाटक होते थे ये साधारण सम्राज्ञ एबं साधारण श्रेणी के 
साहित्य से पृथक रदते थे और इसी प्रकार थे प्थकू २ खेले 
भी जाते थे। इनके लिये रंग-शालायें मी भिन्न २ प्रकार की 
चनायी जाती और पृथक रहती थों। अस्नु, सिद्ध है कि 
श्रीमरत मुति के समय में नाटक-कौतुक, रंगशाला, नाटक- 
रखता तथा नाटय-शास्त्र फा ययेष्ट रूप से पूर्ण विकास हे 
गया था। 

हमने नाइक-कौतुक फे सम्बन्ध में लिखते हुये प्रथम ही 
उसकी प्रारंभ्मिक अवस्था पर कुछ प्रकाश डाला है और बहीं 
कथ-पुतलियों फे नाच (कौतुक या खेल) का भी उल्लेख 
फिया है। पाश्चास्य चिद्वानं। ने भो कठपुतलो के खेल के।' 
नाटक-शीतुक का एक बहुत भ्राचीन तथा भारंम्मिक रूप साना। 
है। हम मी यही मानने हैं किन्तु हमारा इसके साथ ही यह भी 
कहता है कि नाटक-कीतुक तथा नाटक के मूलातिमूल तत्व 
का, जिसे अभिनय एवं अज्ुकरण (नझल) कहते हैं, सबसे 
आरम्भिक रूप चित्र-लेखन दी हैं, उसके पश्चात मूर्ति-रचना 
ज्ञथा पुत्तलिका-कौत॒क (गुड्डियों का खेल) थ्राता है । शुड़ियां का 
खेल ही विकसित अवस्था के प्राप्त देकर काएपुक्तली-फौतुक 
मे रूपान्तरित हो गया हुआ जान पड़ता है।इस कठपुतली 


( इे८द ) 

के खेल से दो प्रकार के कौतुक भिन्न २ रुपो में आगे चलक 
विकसित हो गये हैं, एक रूप तेश इसका नाटक का खेल है 
और दूसरा रूप छाया-चित्र-कौतुक या सिनेमा है | चित्र-कौतुक 
भी इसी के साथ ही साथ होता था श्र अब भी कहीं 
कहीं पाया जाता है, यथा गुजरातियों का चित्र-संचालना- 
त्मक खेल । 

इस प्रकार पुत्तलिका-ओऔतुक का ही हम प्रधानता देकर 
नादक के खेल का एक पुष्ठ भ्रायीन रूप मान लेते हैं और यहां 
से भारम्भ करते हैं। भारत से यह पुश्रिका, पुत्तली या पुत्त- 
लिका का खेल अन्य देशों, जैसे प्रीस एवं रोप्र में मी पहुँचा, 
लैटिन में काए-पुत्तलिका ( कठ-पुतली ) के लिये “प्यूपाए या 
“व्यूपुलाए शब्द मिलता है जे। पुत्तला या पुसली से यदुत 
कुछ मिलता-झुलता तथा उसी से यनाया गया जाने पड़ता 
है| प्राचीन भारत में कप्टा, ऊन, काट, सींग, हाथीदांत 
तथा कुछ घातुओझ्ों की 'मी अ्रच्ची २ पुतलियाँ थनती तथा 
याहर भेजी जाती थीं, और चारो ओर विश्यात थीं। इसको 
से पायाण एय॑ धातुओं की सूर्तिकला के श्रीगणेश होने का 
अनुमान पुष्टवा के साथ किया जा सकता है। भय भी 
टहिखुओं के घरों में घाटी २ यालिकाय यड़ियों का सेल 
खेला करनी हैं, थे उनके वियादादिक संस्कारों का मी उसी 
प्रकार के झड़ करत के साथ छापाजन दिया करती हैं, जिस 
प्रकार यास्तय में थे संम्कार धर में दुआ करने हैं। 


( ३६) 

इस्लीलिये हम इस पुत्तली-कौतुक के नाटक के खेल का 
प्राचीन एवं प्रारंभिक रूप सानते हैं। थ्री पाती जी का एक 
घुतली बनाकर मलय पर्वत में रखना और उसे सज्ञाना तथा 
श्री शिवजी का उसे ज्ञाइर सज्ञीव कर देना हममें 
अपने पुराण में पढ़ा ही है. यह भी इसकी प्राचीनता का एक 
प्रमाण है) 

महाभारत में भी कठ-पुतलियों के खेल का उदलेख हैं, 
उत्तरा ने श्रक्चन से अपनी पुत्तलिकाशों के लिये युद्ध से 
अच्छे २ घस््रों फे लाने का अ्रनु रोध किया था। कथा सरि- 
त्सागर में (जा गुणाढ्य कविकृत बृहत्कथा का सूक्ष्मरुप हैं) 
मयाखुरः-पुधी सेमप्रमा ने अपने पिता सय की बनाई हुई कई 
कट-पुतलियां रानो कलिंगसेना का दी थीं, ये पुतलियां 
नाचती, गाती और खेल कूद फे अ्रतिरिक्ति अन्य कार्य भी 
अरुप्एं: कर शांति करती पी, इसे हुफ कोरे कवि-फरएनए सही 

, मानते क्योंकि वैज्ञानिक लोग ऐसा कर भी सकते हैं। 

इसी प्रकार कथा-कप से मी ज्ञात होता है कि सुन्दर परेश 
ने अपने राजकुमार अमर चन्द्र फे विवाद में कठ-पुतलियों का 
खेल फराया था । अस्तु, सारंश एत्रं तात्पयं इस सब का यही 
है कि कठ-पुतलियों एवं पुतलियों (गुड़िया) का खेल नाटक का 
प्राचीन एव पुष्ट प्रारंभिक रूप है। राज़शेखर (१० थीं शताब्दी 
के एऋ प्रधान कवि एबं काब्याचार्य)ने भी इसी प्रकार 
अपने बाल रामायण नामी नाटक में विशारद के द्वारा (मया 


( ४० ) 


शुर का शिष्य) दा मई सस्हद ब्द आहत में वातलाप 
करने घाली सीता और रिंद्रिशा की आहति बालो कटे 
पुतलियों का उल्नेख किया है, अतः स्पष्ट है कि काए-पुत्तलिकों 
फ्रे कौतुक का भी इतना वैडानिड पर्य उच्तम पिकाश उस 
समय द्वेयुका था ! 

मादक में झाने याले 'सृत्रघार' शम्द से मी कुछ यही सूचित 
होता है कि साटकखौतुक का धार म्मिक एर्य मायीन रुप यह 
फाए-पुततली-कौतुक ही है। सूत्रघार नाटक फे नाम, उसके 
रचयिता सथा पिप्रय (कथादि) का नाटक फे पूर्य श्राकर पूरा 
पटियय देता है, यद्ध मादक का परियय यह प्राकयत है और 
ध्रणम यहुत यिस्दृत रूप में रदता था। अमिनय की प्रधानता 
विशद्ता तथा माटय-कला के यिकास में इसे सूक्ष्म कर दिया, 
(श्रय तो यह मी उठा सा दिया गया है) प्रयम सृत्रधार के 
याद स्थापक झाकर यद परिचय देता था, फिर सूत्रघार दी 
को यह सब कार्य सौंप दिया गया और स्थापक्र नामी एकऋ 
पात्र की बचत कर ली गई। इन दोनों ही शब्दों से काएपुच्तली- 
कौतुक का संकेत मिलता है, स्थापक प्रथम यद्दी व्यक्ति कह 
लाता धा जो संगर्मंच पर थ्राकर पुतलियाँ फे यथास्वान 
सुव्यवस्थित एवं खुसज्ञित करता था, थौर सूत्रधार यह ब्यक्ति 
कहा जाता था जो पुतलियों फे -सूत्र ( तागे ) को पकड़कर 
उन्हें अपनी इच्छाजुसार नचाता था। “सूत्र घारयति यः सः 
प्ूत्नघार:? यह शब्द-य्याय्या ही इसे पुष्ट "करती है। खगगे 


दि ( ४१) 
चलकर कठपुतलियाँ फे स्वान पर नदों का समावेश किया 
गया, जिनका नियंत्रण सूजघार एयं स्थापक के ही हाथ में 
रहा। नादक-प्रै्थों से भी सूत्रचार, नट एवं नदी (इससे ज्ञात 
होता है कि रंगमंच पर स्त्रियों एवं नर्तकियों ने मो भाग लेंना 
आरम्म कर दिया था, और यह प्रथा बहुत प्राचीन काल से 
दो प्रारम्भ हुई थो) आदि के प्रवेश फी सूचना दी जाती है। 
इस प्रकार सजीव पात्रों के आ ज्ञानें पर सूत्रधार 
शंगशाला का प्रधान व्यवस्थापक हो गया (5छह०नागाउ8०० 
० काश 07०८८०९) इससे स्पष्ट है कि नादकों का प्रारम्भ 
काए-पुत्तलिका से ही हुआ और फिर क्रमश- उनका विकाश 
होता झाया, चीन देश में तो अद्यावधि नाटक फे पूर्व कठ- 
चुतलियों का खेल होता जाता है। 
हमने प्रथम दी इस ओर संकेत कर दिया है कि कठपुतलियों 
के फौतुक से दे। प्रकार के कीतुओं का विकास हुआ हैं, प्रयम 
रूप तो इसका यही नाटक-कौतुक है ओर दूसटा रूप इसका 
छाया-माटक (चित्र-नाटक-कौतुक) है। काठ की पुतलियों के 
स्थान पर चर्मादि की पुतलियाँ वनाई जाकर पृथक नचाई 
जाती थीं और उनकी छाया, प्रकाश से भकाशित एक परदे पर 
पड़ती थी और इसी छाया-कौतुक के दर्शक लोग देख पाते 
भे। इसे हम आधुनिक सिनेमा का सूल रूप कह सकते हैं। 
इस प्रकार के छाया-कौतुकों के लिये नाटक भी भिन्न प्रकार 
के खतंत्र एवं पृथक रूप में लिखे जाते थे, यया सुमद कवि 


( ४र ) 


कृत दूतांगद, भवभूतिकृत महावीर चरित, एवं जयदेवहत 
प्रसश्नराधव आदि । उत्तर यमचरित में भचभूति ने छाया श्ंक 
से कदाचित इसी छाया-कौलुक की सूचना दी है। डा० पिशल 
ने लिखा है कि मध्यकाल में जो कठपुतलियों का तमाशा 
यूरोप में होता था चह भारत का ही अ्रनुकरण था। जाबा द्वीप 
में भी भारत का ही देखकर ऐसा तमाशा बहुत समय पूर्व से 
ही हो रहा है। भारत में इसका प्रचार १६ थीं, पव॑ १७ यों 
शताब्िदियों तक अच्छे रूप में रहा, अब फेवल बहुत ही संकीर्ण 
एवं स्यून रूप में रह गया है । डा० पिशल ने भारतीय नाटकों 
का भ्रमाव दिखलाते हुये लिखा है कि यूरोपीय नाइकों में 
क्ाउन ((]0छा या ॥०६०) या मसख़रा भारतीय सादकों के 
विदूषक का ही श्रतुकरण है और इस प्रकार आपने यह सूचित 
किया है कि साटय-कला एयें माटऋ-रखना सय से प्रथम 
भारत में हो प्रास्म्म हुई है, और यहीं से अरस्य देशों में इसका 
पबार हुआ है, यह यात सर्यधा ही सत्य टहरती है, फ्योंकि 
सारत में ही प्रायः सभी कलाओं एयं विद्याओं का आविष्कार 
करफे श्रस्य सब देशों को सिखलाया है। 
नाटक पर भारतीय किम्बदन्तियाँ 

सम्पस्थी किम्यदतियों को 


अब हम अपने यहां की मादक 
हैं कि पादकों को 


भी यहाँ सूध्म रुप में इसलिये दे देता चाहते 

कदायित उनसे मी कथ सामप्री प्रात हो जाये। यथा अस्य 
नि ५ 

दिचा्ों रुप कलाओं झादि के विप्य में कहा गया है तपय 


€( ४३ 2 


माटक के पिपय में भी हमारे घिद्वानों का यही कहना हैं कि 
नाटक दँवी है अर्थात्‌ उसका प्रारम्भ या आविष्कार देखताशों 
ने ही किया था, ओर उसके मृल तत्वों को देद रूपी शाना- 
शार में रक्षित रकवा था। 
भारतीय मत है कि सत्युग में चूंकि चारो ओर संसार 
खुख शरीर शान्ति का दी पृर्ण साम्राज्य था इसलिये मनुष्यों 
को ध्रानन्द पर्व बिनोदादि के लिए किसी प्रकार के कौतुकों 
आदि के साधनों की आवश्यकता ही म थी, इसीलिये नाड- 
कादिक मनोरंजक साधनों का कार्य प्रेतायुग के लिये पड़ा 
रहा | भेतायुग में ही देवताओं को घिनय से ब्रह्मा (प्रजा 
पति) जी ने मन, नेत्रों और कानों तीनों! को आनन्द देने घाले 
एक साधन चिशेष (नाट्यआरब) फी रचना पंचमचेद के रूप में 
करके उससे सभी जातियों के श्रानन्द प्राप्त करने का विधान 
बना दिया। इसमें इतिहास से श्राद्शों एवं उपदेशों के श्राधार 
पर कौतुक करने की व्ययस्था रक्खी गई भ्रीर इसी लिये उन्होंने 
इसमें चारों थेदों से सूल तत्वों को लेकर स्थापित या एकप्रिंत 
करके नाटक के रूप में रख दिया। ऋग्वेद से कथानक एवं 
कथोपक्रथन (संवाद), यज्षबेंद से अभिनय ( नाट्य ), सामवेद 
से संगीत एवं नृत्य तथा श्रथर्व चेद से रस एवं भायादि लिये 
गये | अ्रह्माजी की थ्ाज्ञा से विश्वकर्मा ने एक सुन्दर र॑गशाला 
की रचना की और उसी में श्री मरत मुनि के नियंत्रण से 


(फ्योकि उन्हें ही ध्रह्माजी नाट्य कला एवं नाटक-रचना-विधान 
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का छान देकर फार्य सांप चुके थे) नाटक-कौतुझ किया 


गया, मिसमें सभी प्रघान प्रघान दैयताओं ने माग लिया, 
शैकर की ने (तीपर भावोन्त अऋ) तांडव नृस्य से, थी उम्रा जी 
गे लास्प मूटय से (सदुल भायासे जन) और विष्णु जी ने नाटय 
पव॑ मारकीय दीलियों से उसे सुशोमित किया । 
भ्री भरत मुनि को किर इस नथीन यरिनोदकारी श्रायिष्कार 
फ पृथ्यी पर प्रचार करने फा कार्य सौंपा गया, और उन्होंने 
ताटप-शारम की रखना करके अपना यह कर्तदय पूर्ण किया। 
यदद भी प्रसिद्ध है कि इतिहास-प्रंथ को पंचम येद की संप्ना 
दी गई है, माटक ने भी इतिद्वास का श्रपना श्राधार यनाकर 
वृत्यवेद के रूप में उसी झ्वम्तता का श्रधिकार प्राप्त कर लिया, 
7, यह श्रवश्य डुच्ला कि उसे उतना उच्च स्थान न प्रात 
गो सका, यधपि इसमे इतिद्वास तथा गन्धवबेद (संगीतशात्र) 
है| भ्रपना प्रधान अंग यना लिया। साहित्य-क्षेत्र में इसकी 
धानता अवश्य ही सर्वोपरि हो गई क्योंकि इसमें गय, पद 
काव्य) संगीत, नृत्प, इतिहास एवं अमिनय आ्रादि के द्वारा 
नोविज्ञान के भी मुख्य तत्व सन्निद्दित किये गये थ। इस 
था फेध हम माटय-शात्म्र से प्राचीन नहीं कद सकते, और 
प्रद्य-शाख्र का समय, यद्यपि चंद _सप्रमाण होकर पूरतया 
बश्चित नहीं है, ईसा की ३रो शताब्दी में माना जाता हैं! 
इस फथा से हमें यही पक तत्व की यात प्राप्त होती है 
नाटक फे मूल तत्य बेदों से ही लिये गये हैं। हम जानते हैं 
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कि नाटक के सूल तर्त्वों में से प्रधान तत्व कथोपफथन या 
चार्तालाप हैं; अस्तु, यदि हम ऋग्वेद के देखें तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उसमें धातालाप का रूप विद्यमान है और यह 
सम्भव हो सकता है कि उसी का अजुकरण करके नाटक में 
कथोपकथन का विधान किया गया हो। इसीके साथ हम यह 
भी कह सकते हैं कि यद बेदिक बार्तालाप कदाथित काइप 
(वार्ता-काब्य या ०८४०८ ०१॥४४०४०८) का ही एक रुप रहा हो 
और उसकी शोली फे काव्य के क्षेत्र से पृथक करके नाटक 
में ही प्रवलित कर दिया गया द्वो। यह बार्तालाप एक 
विशेषता यह रखता है कि इसमें कुछ छंद्पत्ता या पद्चवत्ता 
सी रहती है, भर यह शुद्ध गद्य के रूप में महीं रहता। 
नाटकों में भी भ्रायः कथोपकथन फा यही पद्यात्मक रूप होना 
चाहिये। कही कहीं काव्य में भी पद्यात्मक चार्तालाप हमें प्राप्त 
होता है यथा «-- 

५ राजन्मभ्युद्यो 5स्तु, शकरकये ! करिम्पत्रिकायामिदम्‌ । 

पद्ं, कस्य, तवैध भोजनूपते ! पापठ्यतां, पठ्यते।" 

नाटकों में भी इस प्रकार का छेद्गात्मक बार्तालाप कहीं २ 
प्राप्त होता है। यह हो सकता है कि प्रथम नादकीय वार्तालाप 
इसी रूप में रकखा गया हो और फिर उसे गद्य का रूप विकास- 
काल में दे दिया गया हो, क्योंकि प्राचीन काल में पच्च का ही 
पूर्ण घाधास्प प्राप्त होता है। यद भी हो सकता है कि काच्य 
से नादक को पृथक करने के लिये उसमें गद्य का स्थान मयम 
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ही से प्रधानता फे साथ रक्खा गया हो। 


इतना तो अवश्य हो कहना चाहिये कि चार्तालाए का 
समावेश ताटक में ऋग्वेद के हो अनुकरण से हुआ है। ऋग्वेद 
के बार्तालापात्मक मंत्रों स यह भी प्रगद होता है कि वह 
यारतालाप उन थुजारियां या देवोपासकों के द्वारा धार्मिक 
उत्सवों पर किया ज्ञाता था, जो कदायित श्रपने के उन 
देवताश्रों का स्थानापन्न बना लेते थे जिनका मध्यगत चार्ता- 
लाप मं में दिया गया है, इस प्रकार इससे अभिनय की भी 
सूचना प्राप्त हो ज्ञाती है। नाटकों में बार्तालाप फे गद्य का 
रूप फंदाचित इसीलिये दिया गया हो चूंकि काब्य में भी 
चार्तालाप पाया जाता था। 


येद-बिहित सामयक्ञ फे कुछ विधानों या हव्यों से इस 
ग्रात की ओर भी कुछ संकेत मिलता है कि उनमें साटकरीय 
अभिनय का मल रुप पिय्यमान है, सम्मयतः इसी फे श्राधार 
पर नाटक में अभिनय के बिधान का पिकरास किया गया 
है। किस्तु यहां यह अभिनय सर्वथा घार्मिक रुप या हरि 
सें ही रहता है, मादक पे समान मनोवरिनोंद के लिये पह 
जहीं रहता । 

भारतोय मभाटकों में झृत्य और संगीत का स्थान सदा ही 
से प्रधान रुप में खला आया है। इसका हम सामयेद में अवहप- 
पेय पवित्र धार्मिक सृत्य-गात के रुप में देख झाकते हैं, शत 
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यह हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि ये दोनों बातें नादक 
में चेद से ही आई हैं। 
यह होते हुये भी हमे इसका प्रमाण नहीं मिलता कि उक्त 
सब तस्वों का संश्लेपण या एकत्रीकरण तथा कथानक का 
विकास-विधान (00५९००एए०॥ ०.०) जो नाटक का 
सब से प्रधान तत्व है, मैदिक काल भे ही हो चुका था। इनके 
साथ साहित्यिक नाटकों का विधान पौराशिक काल में पुरा- 
णेतिहास के ही श्राधार पर हुआ है, यह हम ध्वश्यमेव कह 
सकते हैं। 
यह देखने में अवश्य आता है कि संस्कृत-लाहित्य के 

नाटकों में त॒त्य एवं गान का यैसा प्रधास्थ नहीं, जैसा कि उक्त 
सिद्धान्त से प्रकद होता है । इस सस्वस्ध में हम कह सकते हैं 
कि कदाखित साहित्यिक नाटक उन नाटकों से, जो 
रंगमंच पर खेले जाते थे, पृथक रफ्खे जाते रहे हो, और 
केवल पढने या सुनने के लिये ही रचे जाते रहे है, अथवा 
यदि उन्हें कहीं खेलते भी थे ता फेवल श्रत्यंत उच्च काटि 
की सभ्य पव॑ सुपठित समाज के ही सामने, किन्तु 
कतिपय संस्कृत नाटक ऐसे भी हैं ज़िन्हें रंग-मंच पर 
पूर्ण सफलता के साथ नहीं खेल सकते, इससे यही कहा 
जा सकता है कि ये साहित्यिक नादक खेले जाने वाले नाटकों 

से एथक ही रफखे जाते थे और इनकी गणना काच्य-साहित्य 

में हो होती थो, जिसके हो कारण से ये श्रवतक हमें साहित्यिक 


जी 
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विद्वानों फे द्वारा रक्षित रक्से जाकर प्राप्त हो रहे हैं और सेले 
जाने याले नाटकों फे समान देश एवं समाज फी स्थिति एवचे 
भादा में परियतंन हो जाने से न्ट नहीं हो सफे। इस ट्ृष्टि से 
हम कद सकते ह कि नाटक दो प्रकार फे होने थे :--१ साहि- 
त्यिक् नाटक जा काम्प फे रुप में रचे जाते थे और जिसे 
लोग पढ़ते या सुनते ही थे, रंगमंथ पर खेलते न थे। २-शुद् 
माटफ :--शो साधारण काप्य फे रूप में साघारण मापा में 
लिसे जाकर र॑गमंच पर सेजे जाते थे 
माठझों में संगीत फा अ्माव यह भी सूचित करता है कि 
या तो नाटकों फे विशास-फाल में संगीोत को नाटकों से उसी 
प्रकार पृथक कर दिया गया था जिस प्रकार उसे काब्य से, 
या ये नाटक जिनमें संगीत फा अभाव रहता था, खेतेन 
जाकर पुराणेतिदास मंर्थों के समान फेबल पढ़े ही जाते 
धे। यह जनता फे सामने पठन-प्राणाली प्राथीनतर हो है 
क्योंकि इसका प्रमाण हमें प्रंयकू लोगों की प्म्परा से प्राप्त 
भी होता है। 
इसी प्रणाली के अनुसार कदाचित नाइक फो प्रथम बह 

रूप प्राप्त हुआ जिसमें पात्र फेवल स्पांग ही बना लेते हैं और 
अभिनय एवं घार्तालापादि नहीं करते, घरन्‌ उनकी ओर खे 

एक विशेष ध्यक्ति पुस्तक से उनके वाफष्य पढ़कर खुनाठा 

जाता है ) इस प्रकार को छीला हमारे यहां अब तक देखने में 

आती है। कुछ समय के पश्चात ही पात्रों ने अपने वाक़यों का 
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अपने ही मुर्खो से कहना तथा आवश्यकाचित अभिनय भी 
करना प्रारम्भ किया हेगा। अस्तु, अब हम आगे खलले हैं। 

बेद के पश्चात हमें संस्छत-साहित्य में सबसे प्रधान दो प्रंध 
श्राप्त हैं (--महामारत २-रामायण | हम महाभारत में नट 
शब्द अचश्य पाते हैं किन्तु यह निश्चित नहीं दि उसका अर्थ 
नाटकीय नट् का है या फेवल स्वांग घनाने एवं नृत्य करने 
बाले का | उसमें हम विदृपक जैसे पान्न का भी परिचय नहीं 
मिलता | हां हरिवंश पुराण में अवश्य ही ( जे! महाभारत के 
थोड़े हो समय पश्चात यना था ) यह मिलता है कि राजा 
चचद्ध नाम के नगर में कौपेरंभामिसार मामी नाटक खेला 
गया था जिसमें प्रयुम्त ने तो नलकूवर का, शूर ने रावण का, 
सांब ने पिदूषक का, गद ने पारिपाश्व॑क का और मनेवती ने 
र॑सा का अमिनय किया था । इससे ज्ञान पड़ता है कि भीकृप्ण 
के समय में भी नाटय-कौत॒क एवं नाटक-स्चना अपनी श्रच्ची 
उच्नत दशा में थी. यहां तक कि उक्त नाठक में कैलाश का दृश्य, 
कथा आकाश/पार्ण से चलना अ्रदि भी दिखलाया गया था) 
अ्रीभद्॒ स्वाप्ती ने (जो महावीर स्वामो से लगभग देश! सौ या 
सवा दो सौ वर्ष पीछे हुये हैं) अपने कट्प-सूत्र में एक कथा लिख 
कर साधुझों के लिये नाटक फे (चाहे वह नटी का हो या नदियों 
का ) देखने का निषेध किया है, इससे यह झात होता है कि 
ईसा से खगभग डेढ़ या दो छज़ार घर्ष धूर्व भी यहां नाठक« 
कौतुक उच्नत दुशा में था । 


६ क् 
अब यदि रामायण में देखा जाये तेः ज्ञात होता है कि उसमें 
भी नाटक के बिपय पर कुछ पूर्ण प्रकाश नहीं डाला गया, 
हां, केवल एक या दो स्थानों में ही ऐसे उत्सवों फी सूक्ष्म 
चर्चा है जिनमें मद एवं नतंक मनोविनोद करते हुये पाये जाते हैं, 
व्यामिथ्रक-शब्द जो यहां भाप्त हाता है निश्चित रूप से नाटक- 
सम्बन्धी पात्र विशेष का चोतक नहीं जान पड़त्ता 
रामायण से यह अवश्य ज्ञात होता है कि उस समय में 
एक जाति ऐसी थी जे रामायण का गान किया करती थी 
और उसकी कथा फटा फरती थी शौर इस्तीलिये कथकू 
( कथा कहने घाली ) कहलाती थी । ३ 
ये पृथक लाग रामायण-गान के साथ कथा भी सुनाते हुये 
आंगरिक भाव-भंगिमा फे द्वारा रखें का प्रकाशन भी फरते थे, 
और कभी कमी नाचते भी थे। यह अयश्य था कि पेसा 
करते हुये भी ये लाग यार्तालाप को प्रधानता न दिया करते 
थे। फ़िर भी शनकी इस पदति में लाटक के मल पय॑ मुष्य 
नत्य अधश्य पाये जाते हैं और हम कद सकते है कि इनको 
नाटक का पूर्य रूप अयश्य झ्ञात था। 
दूसग शाद मे रामायण में पाया ज्ञाता हैं और माटश से 
संम्पस्ध रखता हुआ साटय-कला की शोर संकेत करता हू, 
कुशीलप £ै। यह शाद कदायित ( सैसा पाश्यात्य लोगों का 
मत हैं) कश और लव से यना है, केश और लघ का उदनेस 
बामायछ में पाया जाता हैं, इस्हें रामायण-गात की शिशावी 


(३) 
गई थी और उसमे ये परम देक्ष माने जाने थे। कुशीलच 
शब्द का प्रयाग नाटकों में पात्रों फे श्र्थ में होता हैं? अस्तु 
हम कह सकते हैं छि हमें रामायण एवं महाभारत आदि ऐवि- 
हासिक झंथों से नाटक के विषय की स्वाज में कोई विशेष 
सहायता नहाँ प्राप्त होती । श्रतएव अब हम संस्कत-साहित्य के 
दूसरे विश्नार्गो में खेज करने हैं.) 





व्याकरण तथा नाट्य-शास्त्र 


हुम मयम ही लिख चुके हैं कि पाशिनि ने (३०० धर्ष पू० 
हूं ) अपने विश्व-विस्यात संस्कृत-ःब्याकरण फे भर्वितीय 
महाप्॑ध “अप्ाध्यायी” में नाटध-शास्त्र और उसझे दो आचायों 
( शिलालिन एवं कृशाश्य ) का उदलेख किया है, इससे स्पष्ट 
है कि पाणिनि एवं उक्त दे नाटय-शास्त्राचारया' के समय में 
नाय्थ-कला पर्व नाटक-र्ना इतनी उन्नति को प्राप्त हो चुकी 
थी कि उस पर शास्त्रीय दंग से लक्षण एव व्यवस्थान्मक 
विवेचन/ फे प्रंथ भी बन चुके थे । 





महपि पतक्षिलिने, जो व्याकरण शास्प्रके अप्रतिम अचार्य 
श्य॑ उसे तर्कात्मक रूपदेने में एक ही हैं, अपने विश्व-विख्यात 
अमर महाप्रंथ “महामाष्यए में मगवान पाणिनि के सूत्र पर 
भाष्प करते हुये ( लगभय २०० यर्च पू० ई० ) विगत कार्यों 


( घर ) 


के लिये वर्तम्रान काल का भयेग करने के लिये नाटकीय 
अभिनय के श्राधार पर ना/टक-जेखक या कवि के सही बत* 
लाते हैं । 

आप यह खूचित करने हैं कि नाटक में भूत काल के 
स्थान पर वर्तप्रान काल का प्रयोग इसोलिये होना उचित 
है चूंकि उन विगत कार्यों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन (अभिनय रुप में 
ही सही ) हमारे सामने ही वर्तमान समय में हो रहा हैं। 
ऊ्होंने शेशमनिर्ों के द्वारा खेजे जाने वाले कैसरष और 
यालिवध नामी नाटकों का उल्लेख किया है। साथ ही श्राप 
लित्रकारों के द्वारा चित्रित किये गये ज़ीवन-बरिभ्रों का भी 
उदलेख करने हैं, इससे यद भी सेक्ेत मिलता है क्लिउस 
समय चित्रकारों के द्वारा दृश्यादि से चित्रित परदे भी 
नाथकों में आने लगे थे। इनके द्वारा भो विगत यारतों में 
घर्तमानत्4॒ का श्ाना सिद्ध किया गया है, क्योकि चित्र- 
प्रदर्शश चित्रों को दिलाता हुआ और खेल करता हुश्रा 
कौतुककार यतं॑मान काल का ही प्रयाग करता है। 

इसी प्रकार शोभनिकों के समान प्रंधकों का भी उदनेय 
पाया ज्ञाता हैं। ये लाग स्वांग या रूप घारण कर यातालाप 
के साथ नाटकीय अमिनय भी किया करते थे। यदि एक 
कस का रुप कालिमा लगाझरए यनाता थातों दूसरा लाल 
रंग से कृष्ण थन कर आयश्यक यातलाप फे साथ कैस-पंघ 
का अभिनय करता था। झय इससे स्पए है कि महाताष्य के 


प्र 
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इचना-काल में नाटक अपने सभी अंगों के साथ पूर्योदय से 
विधमान था ! साथ ही उससे मिश्ष २ रूप भी स्यूनाधिक अंशी 
में घिकसित होकर उस समय पाये जाते थे। यथा, अभिनय 
फ्रधान मूक-मारक, कथोपकथन युक्त चित्र-प्रदर्शन एवं सचार्तालाप 
नाटय, श्रसिनयकारी नदों का खंगीत और पूर्ण नाटक आदि । 
इस समय से आगे नाटफ-कौतुक फा पूर्ण घिकास हो चला औए 
साथ ही नाटक-रचना का भी विकरास-प्रकाश होता गया। 
अस्तु, अय हम यहाँ मारतीय नाटकों के प्रारम्भ एवं चिकास 
के भिश्न २ मर्तो एवं सिद्धास्तों का सू्म विवेचन भी कं 
देना उचित समभते हैं, जिससे पाठक खत देख ले कि कौन 
सा मत बिशेर माननीय एवं पुष्ट है। 


म्रि० रिजने का सत 


डा० रिज़ये ने अपने एक बड़े लेस भें इस यात के सिद्ध 
करने फा श्रच्छा प्रयल्न किया है कि भारत पवे खंसार के 
प्रायः सभी देशों में नाटकों फा प्रारम्भ धार्मिक उत्सवों एवं 
|अचसरों से ही हुआ है। 

खझुत आत्माओं को सम्मानित फरने तथा उनकी स्टृति के 
ज्ञागृत रखने का भाष ही इनका मूल कारण या बीज है। सुत 
आत्माओं के प्रसन्न करके अपने दित की कामना के फलीभूत 
करना ही इनका मूल उद्देश्य या लक्य ज्ञप्त होता है। इस पर 


€ से) 

प्रशाश हातते हुये आपने यह भी दिखिलाबा 2 दि राम, हर 
खुधा शिप आदि देशताओं का आरम्म एवं आयोन काल 
मनुप्प माना जाना और किए इनमें देक्य की खा व मह' 
का झागोपण करफे झपताए मानना इस यात का पुए करता 
इस्सो प्रकार प्राय अस्य देयताओं एवं देशोपम महापुरुषों 
लिपे भी कहा झा सकता है । 

आपने झयने कथन के प्रमारा में यह दिखलाया है 
आज भी ( पध्रायोन काल से सेझर अप सके भा) मारत 
धीराम झौर धीकूएण फे चरित्रों पर प्रकाश डालने घाले ना 
सर्व साधारण एय॑ व्यापक रुप में रेने और रखे जाते 
स्पा ही आपने यह भी लिएा है कि इसी प्रकार अत्य एं 
दाप्तिक पीर पुरुषों एवं सम्नादों के नाटक खेले पं रखे 
हैं। हो शापके निर्य प्र में कहीं भो इस यात फे पुष्ट के 
चाला फाई भी सुट्दद एवं श्रकाटय प्रमाण ऐसा नहीं मि 
जिससे यह सिद्ध हो कि माटकों का उद्द श्य कभी झुतार 
के प्रसन्न करना ही था। धोराम एवं कृष्ण के संबत्ध 
यद किसी भो प्रशार चरितार्थ ही नहीं हेशता फ्योकि ये न 
के विकास के यहुत समय पूर्व से ही अवतार रुप में 
जाते थे, और उनके लिये वाटक जैसी प्रमेद-अदायिनी 
की आावश्पकता ही न थी, वे नाटक से प्रसप्ष हो सकते 
कदापि नहीं कहा गया, हाँ भक्ति दर्व ग्रेप्त के बाय र 
प्रसन्न किया ज्ञाना हमारे प्राचीन ग्रंथोन्टामगयण एवं भ 
तादि में मिलता है [7 


( छू ) 
यददाँ तो यद्दी कहा जा सकता है कि भारत में नाटकों का 
झास्म्म सृतक-संस्कारों के आधार पर कदापि नहीं हुआ, जैसा 
रिज़ये साहय ने धन्य देशों के नाटकों के सम्बन्ध में कहा है। 
यही बात यूनान देश के नाटकों के भी विषय में कही जा 
सकती है, फयोकि यहाँ फे नाटकों में भारतीय नाटकों के साथ 


ग्रहुत यड़ी समानता है श्रीर भारतीय परंपरा इसे भलो 
भकार सिद्ध मो करती है। 


अरुतु, हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रिजये साहय 
का मत सांग शुद्ध एवं प्रमाण-पुष्ट न होकर पूर्णंमपेण मान्य 
नदों जान पड़ता, उन्होंने इस बात का प्रयत्ञ किया है कि 
उनका ज्ञों सिद्धान्त श्रस्य देशीय नाटकों की उत्पत्ति श्रादि के 
विपय पर है बही मारतीय नाइकों के भी प्रास्स्भ एवं बिकारर 
आदि पर चरितार्य होता है, किन्तु ऐसा करने में थे प्रम- 
बश भूल गये हैं और इसीसे उनका मत पुष्ठ नहीं हो। सका। 
श्रस्तु, जहाँ तक हम समभते हं यहाँ ( भारत में ) नाटकों फे 
मुख्य उद्देश्य प्रथम ३ ही थेः--१-श्रामाद-प्रमेद प्राप्त करना 
२--पृर्व घुरुषों ह्ली स्मृति को पुनर्जीवित करना तथा उनके 
कार्यादि का अनुकरण या अभिनय करके एक प्रकार से 
त्यक्षीभूत करना तथा उसके द्वारा उपदेश प्रहण करना पव॑ ) 
उनके आदर्श कार्यो से शिक्षार्य निकाल कर उनका प्रयार | 
करना इ--ाथनद्य-यू्ण साहित्यिक काव्य का ऐसा आनन्द | 
प्राप्त करना जिसका सम्बन्ध नेत्रों, कानों एवे मन तोनों इंद्वियों 


(पद) 

से है, और जिससे अमिनय का मी अनुभव हो सके। इसी 
लिये इसे द्ृश्य-काव्य की संज्ञा मी हमारे श्राचार्यों मे 
दी थी। 

मनेचिनोद के प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे भारतीय नाटकी 
में खब से प्रधान है और इसी लिये हमारे यहाँ के नाटक सदा 
ख़ुखान्त ही रकखे जाते हैं | इसी के साथ उनका दूसरा मुल्य 
उद्देश्य एक आदर्श चरित्र का चित्रण करना मी है, नकि 
संसार में भाप्त होने घाले जीवन के सभी रूपों का यथावद 
चित्रण करना है। यही वात है कि हमारे नाटकों में ्रादशयाद 
की पुट विशेतर एवं प्राघान्य है, श्रीर उसी के साथ सच्चरिष्रता 
के बित्रण का भी प्राधान्य है। यह वात अस्य देशों फे नाटकों 
के सम्बन्ध में नहीं फही जा सकती और न यह उनपर पूर्ण 
तथा घटित ही होती है । 


अनुकरणात्मक मत 
दूसरे के ब्वापारों का अशुकरण करना ही माटकों की उतपत्ति 
का कारण है, यह सिद्धारत भी भारतीय साटकों के प्रारम्त 
या थधीगणेश पर पूर्ण रुप से नहीं घटित होता। सापारण 
अगुकरण फे कौतुको फे दिपय फे। पुष्ठ करने याला कोई भी 
अच्चा धमाल हमें उपलब्ध नहीं है। यद अवश्य टि कि मनुप 
को अनुफरणकारिणों प्रयुक्ति (मनेदसति) का कुध भंग इसमे 


(५७) 

अपना प्रभाव अवश्य रखता है किन्तु यही इसका एकमात्र कारण 
हो यह भी यात नहीं, पर्षोक्ति मारतीय नाटकों में श्रभिनय (अनु 
करण प्रधान) फा तत्व ही सब कुछ नहीं है झर न घढ इतना 
प्रधान हो है जितना कि सेगीत, नृत्य एव द्ादर्शादि के तत्य 
प्रधान हैं। अस्तु, कुछ विद्वान! का भत इसे मुख्य कारश 
माननेवाले मत से विरुद्ध है। 

इसी प्रकार अन्य यिद्वान इस मत फे भी मानने में अपनी 
असमर्थना प्रगट करने हैं, कि नाटकों की उत्पक्ति भारत में 
घुत्तलिका-फीतुऋ से ही हुई है। उनका कहना है कि इसका 
केई अकाटय पर्व सुदृढ़ प्रमाण नहीं पाया जाता। फेघल 
इसका अनुमान श्रवश्यमेय क्रिया जा सकता एवं जाता है | 

हां, थद सम्भव दो सकता है कि पुत्तलिका-कौतुक 
के देखकर नाटकाभिनय का भाव लोगों के हृदय में जागून 
हुआ हो, श्रौर उन्होने उसी फे आधार पर नाटक का प्रारंभ 
एयं थिकास किसी अंश तफ फिया हो, किम्तु यह बात केघल 
एक संभाव्य फठपना ही सी होगी, और खुट्ढ़ प्रमाण फे रूप 
में कदापि न ली जा सकेगी। ऐसा इस मत के पिरोध में 
कहते हुये विद्वानों का मत कुछ दूर तक ऐसा श्रवश्य है कि यदि 
पुत्तलिका-कौतुक और छायाचित्र-कौतुक-माटकों फे प्रास्म्भ 
पं विकास के मुख्य कारण नहीं, तो ये उनसे सम्बन्ध श्रच- 
श्य रखते हैं ओर इन्होने अपना अच्छा प्रभाव नादकों पर 
डाला अवश्य है। 


(५४४८) 

कुछ लोगों में “रगक" शाद के आधार पर, जो नाइक 
का पर्यायीयायी शब्द सा है, यह दिखलाने का प्रयन्न किया 
है कि छायायिप्रकौनुक ही साटके की उत्पत्ति का. मुख्य 
कारण है, पर्योकि रूपक शस्द अपने अर्थ से इसकी शोर संकेत 
खा करता है, किस्तु यह विचार भी मास्य नहीं टहरता, जब हम 
रूपफ शापद की ब्युस्पक्ति “रुप करोति यस्मिनू तत्‌ रुपकमए 
या " रूपारोपात्तु रुफफम्‌ ४ अर्थात्‌ जिसमें रूप बनाया जाये, 
या करने हैं । 

“सूत्रधार पये स्थापक" शब्दों के आधार पर पुत्तलिका- 
कीतुक का नाटक की उत्पत्ति का मुप्य कारण माननेवालों के 
विसेधी घिढानां फा फथन है. कि सूअधार शब्द में सूब शब्द 
अनिवार्य एयं श्रवश्यक रुप से तागे, या डोरे (रस्सी) 
आ्रादि का ही थ्र्थ नहीं रखता, (यह श्र्थ यद्यपि इस शद्ध का 
कहीं कहीं लिया अवश्य जाता है और यह शब्द इस श्रर्थ का 
चोतक है श्रवश्य) फ्येंकि सर्वत्र ही इस शब्द से ऐसा श्रर्थ 
नहीं लिया जाता | व्याकरण आदि शार्तरों में मो सूत्र शब्द का 
प्रयोग द्वाता है, और मुख्य या सूल तत्व के द्वी अर्थ में, न कि 
ताये के श्र्थ में । इसी प्रकार सूबधार शब्द में भी इस सूत्र 
शब्द का अर्थ है "मुख्य वस्तु” और पूर्ण शब्द का भाव हैं, 
ख़ुब्य वस्तु ( कथा-अस्तु-सच्यार्थ एवं लाक्ष्या्थ अथवा 
व्यंग्यार्थ फे द्वारा ) का धारण करने बाला, अर्थात्‌ नाइक 
की मुख्य-कथा-चस्तु का ज्ञान रखने या समभने बाला, 
प्रधान पात्र या नट, जो नाइक का नियंत्रण करता हैं 





€ 5६) 


कर्षोझि यह सम्पूर्ण नाइक का रदस्य पएयँ मर्म जानता 
है। इसी प्रकार “स्थापक्र० शब्द का भी अर्थ नाटक में 
होता है उस व्यक्ति का जो नाइक की स्थापना करे 
अर्थात्‌ ज्ञा नासक फे दृृश्यादि- सूचक विधानों का प्रयंध 
फरके पात्र के यथा समय एवं यथा स्थान यथाचित रीति से 
व्यवस्थित करने का पिधान विधि-पूर्यफ फरे। ये दोनों शप्द 
यहां अ्रपने मूल अर्थ में न प्रधुक्त होकर केबल ब्यंग्य पद के 
ही रुप में सूच्य या लाक्षित श्रथों के प्रगट फरने के लिये 
भयुक्त होते हैं। 
अस्तु, इन शब्दों के भी आधार पर निश्चय पूथंक यह नहीं 
कहा जा सकता कि नाटक की उत्पत्ति का मुख्य कारण काएड- 
पुत्तलिका का फौतुऋ एवं छाया चित्र-कीतुक ही है। हां, 
यह भले ही कुछ दूर तक कहा जा सकता है कि मादक 
की उत्पत्ति श्रादि पर इनका प्रभार अवश्य पड़ा है, चाहे बंद 
न्यून कृष में हो या अधिक रूप में । 
निदान हम ध्यव निष्कर्ष रूप में यह अवश्य कह सकते 
हैं कि माटक के प्रारम्भ एवं बिकास में उक्त सभी तत्वाँ का 
समावेश कारण रुप में हुआ है, कोई भी पक तत्य श्रकेला 
मुख्य कारण नहीं है। समी ने अपना २ प्रभाव भ्रकरद करते 
हुए नाटक को घिकसित किया है, और सभो के अंश उसमें 
न्यूनाधिक मात्राओं से उपस्थित ज्ञान पड़ते हैं। निश्चय रूप 
हु से यह कददना कि अ्रमुक तत्व ही नाटक के प्रारम्भ का देतु 


(६० ) 
हि सदा अप्रधातित धदर्ब अमानवीय है, यदि पूर्णतया यह 
अशुद महों दो यदुस अ्रश में संदिर्घ तो शव श्य ही है । अस्तु, 
यह अयश्यमेय यहुत किन पय॑ दुर प्रकार से श्रसाप्य ही सा 
हि कि मादक-कैतुस एयं नाटक शास्रफेप्रारभ्म एयं श्रीगरोय 
फे घिफ्य पर फुछ यात निश्यय रूप से फही जाये। मादई 
फैलुक के प्रारम्मिफ रूप को चित्रित करने के लिये उक्त 
अमुमानों फा उपयेग किया जाता है अ्रवश्य, किंतु हम 
उनमें से किसी को भी पूर्ण रूप से प्रमाण-पुष्ट नहीं मात 
सकते। श्रय दम नाटप-शास्त्र फे भी विस्य में कुछ घ्रावश्यक्न 
एवं मुण्य बानें यहां सूइ्म रूप में पाठकी के सम्मुख उपस्थित 
किये दैते हैं। 
यह हम दिखला ही चुके हैं कि नाव्यशासत्र का सब से 
प्रारम्मिक एयं प्राचीन प्रंथ जो हमें अब भी उपलब्ध है थी 
भरत भुनि का ही रचा हुआ है। इसमें माट्य-नियमेपनियर्मो 
का बिशद्‌ विधान बनाया गया हैं और पूर्ण वैज्ञानिक रीति 
तथा शास्त्रीय-पद्धति से यह सुब्यवस्थित किया गया है। 
इससे यह स्पष्ट है कि भरत मुनि के इस नाव्यशाखर को 
रचना के पूर्व हो यद्ाँ नास्यकला तथा नाक प्र॑र्थं का अच्चर 
घ॒वे पूर्ण बिकाश-प्रकाश हो चुका था, क्यो कि यद एक खतः सिद्ध 
बात है कि प्रथम नाटक अंध बने होगे तब कहीं उनके. आधार 
पर नाट्यशास्त्र के नियमेपनियर्मो का विधान बनाया गया 
! कला और शास्त्र की रचन/ओऑं का यददी क्रम उपयुक्त 


(छा ) 
उर्व साप्राविद्ध रहुप्ता है| अब इस आधार पश यह भपश्य 
कहा जा सकता है कि साएत में नादकों का मचार नाट्यशारत 
से कई शदाप्दी पहिले ही प्रस्म्म हुआ था, नाठ्यशास्त्र के 
समय में ते! बारझ अपनी पर्याप्त उक्नत एयं विकलित दशा मे 
शा चुके भै। 
नार्पशात् को हो अब हम नाशक तथा साहिस्य फा 
सद से भासीन एवं प्रथम लक्षण-अंथ मानते हैं, क्योकि हमार. 
लिये चह तव तक अवश्य हो इस रूप में है, जब तक हमें 
उससे पूर्थ का कोई अम्य प्र'थ नहीं प्राप्त है जाता। हाँ, यह 
अपपुप है कि भरत मुनि ने अपने इस साटपशास में उन प्री 
की ओर संकेत किया है जो उनके पृर्थंचर्तो आ्रजायों ने घतापे 
थे | उस्टेंल करिएय प्रण्योन सूझे का, उनकी कारिकाओं, 
इनके भाष्य, निधेदु और निरक्त के साथ उद्धरण सी किया 
है, जिससे बात होता है कि उनके पूदे भी न॑ फेंवल भाटय- 
निपत्नो के सदृ्रंध चन ही चुके थे चरन्‌ उन सुमप्रेथें! पट 
आण्यदि भी लिखे जा चुके थे, और इन सब कार्य के होने मे 
दर्द शताब्दियों लग सर थो। 
04९० को जब सचता हो चुकी तव उन प्रो केंत 

भरयार घोरे धीरे कम होता गया और श्रद उनका पता भी 


नहीं सूगता, कारण इसका कदाचित यही था कि मशस्तमुनि 
का यह प्रंथ सर्वा गपूर्ण एवं सांगरायांग रुप में दोकर सब 
म्रतो का भी शोध करा देता था। हे 


६ दे 


नाव्यशाख में नायक-रचना के विविध विधार्नों पव॑ 
फियमों के अतिरिक्त, माटकशालाओं या रंगशालाओं के भेद, 
रचना-विधान, एवं उपयोग आदि, उनके पात्रों के गुणों, 
जातियों एच कतंव्य-कर्मों, उत्य चाथ झादि की सभी आवश्यक 
चातों, पात्रों के चेष भूया, रूप-परिवर्तन फे साधनों (रगादिकों) 
नाटकों की रीतियों, मापाओं तथा वर्म, चित्रादि की सजा- 
यहां का बड़ा ही विवेचनात्मक चर्णत किया गया है। इन 
सब यातों के देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि भरत मुनि 
के समय में नाटक-कला तथा नाटक-रचना आदि की श्च्ची 
उन्नत दशा थी । और इस उन्नति के होने में कई शताग्दियाँ 
लग चुकी थीं। मारपशास्त्र में जिन ज्ञातियों फे माम झाये| 
हैं ये भी बहुत प्राचीन जातियाँ हैं, और उनका उद्मेख माहाए, 
प्रैथों में भी पाया जाता है। कुछ देशों फे प्राचीन नाम, तथा 
कुछ ऐसे देशों एयं सगरों के भी नाम मिलते हैं आ अप परि* 
यर्तित और रुपास्तरित दोकर सूत्र या सुस्त हो यये है। 

माटयशास्त्र की प्राचीनता हमारे देश फ फतिपय प्रायौत 
चश्षागृह्द ( [707-3०प९८७ ) या रंगशालायें ( []ववतांदां 
2०5 ) जो पर्षतों को स॒ुफ़ाओों से पताये यये थे, सिंथ करे 
हैं। रामगढ़ ( सरगुजा रियासत में ) की एक झुका में ऐसा 
दी पक झति प्राचीन ( लगधग ३०० यर्ष पूर्व ईसा ) प्रैश्ञायह! 
है जा टीक उसी प्रकार यता £ जिस प्रकार भण्त मुनि | 
ने अपने नाटपशारप में निर्देश किया है। इसका निर्माण शत” 


न 
77 |, 


( ब्३्) 

चुका नामी एक देव-दासी ने नंकियों के लिये कराया था। 
यह एक पाश्व॑बर्ती द्वितीय गुफा के अशोक लिपि में लिखे हुये 
एक शिला-लेख से ज्ञात होता ह। इस श्रेज्नाणह पर यूनानो- 
कला का भी प्रभाव प्रतिभात होता है। इससे ज्ञात द्वाता है कि 
यूनानी लोगों ने यहाँ आकर यहाँ की नाटक-कला पर अपना 
कुछ भाव डाला था और यहाँ के नारक-विधान से खतः 
भी प्रभावित इये थे। यूनान का इतिहास बतलाता है कि 
यूनान देश में ईसवी शताब्दी से लगभग ६०० वर्ष पूर्च नाटकों 
का प्रारम्म हुआ था, किन्तु भारतीय माव्यशास्त्र से यह सिद्ध 
होता है कि इसी समय में भारतीय नाटक अपनी उन्नत एवं 
'विंकसित दशा को प्राप्त हे चुके थे । नाटक-कला तथा नाठ्य- 
शास्त्र पर कई लक्षण अंथ, जिनमें नाटक-सम्पन्धी नियमेषपनि- 
थर्मो का चैज्ञातिक विवेचन भो किया गया था, बन चुके थे। 
अतः सिद्ध है कि नाट्यकला तथा नाय्यशास्त्र का प्रार्रम सर्च 
प्रथम मारत में ही हुआ था और अन्य देशों में इसके प्राश्म्म 
के पूर्य ही यहाँ उनके अच्छी उन्नति एवं प्रीद् बिकास प्राप्त 
हे। चुका था। अस्तु, अब हम यहाँ भारतीय नाटक-पद्धति पर 
उस यूनानी प्रभाव का भी कुछ स॒द्ष्म निदर्शन करा देते हैं; 
जिसकी सूचना उत्त पंक्तियों में दो गई हैं। 





६ दा / 


भारतीय नाठकों पर यूनानी प्रभाव 


म्रिस्थर चोवर साहब का विचार है कि भारत में संस्कृत 
नाटकों का उत्थान यर्व॑ विकास ग्रोक लोगों के प्रभाव का ही 
परिशखाम है। शरीक लोगों ने भारत में श्राकर अपने साहित्य से 
भारतीय खाहित्य पर अच्छा प्रभाव डॉला था। चैफिटरया 
(पंजाब) और गुजरात प्रान्तो में प्रवेश करते हुये उन्होंने अपनी 
नाटक कला का प्रदर्शन करके भारतीयों के नाटकों की 
सुरचना के लिये प्रोत्साहित किया था। हम इसे कुछ भंश 
सक तो सही मानते हैं किन्तु इसे स्वोश में सत्य एपं मान्य 
नहीं समभते। इसके लिये हमारे पास प्रमाण भी है। इतिदास 
से जात होता है कि यूनानी लोग सिकंदर मद्वान फे साथ ३९७ 
यर्ष ईसची सम्बत के पूर्व भारत में ( पंजाय में ) आये थे, भौर 
केवल फ्रिंचित काल तक ही पश्चिमीय भारत में घूम कर उसी 
और से लाड गये थे। भारत के पश्चिमीय भाग फी ओर 
उन्होंने श्रपमा एक छोटा सा राज्य भी स्थापित किया था, 
ओर इसो लिये उनका भारत से कुछ काल पे कुछ अंश तक 
सम्प्क-सावस्ध भी रहा, किए भारत-्सप्राद घर्दधगुप्त मौर्य 
से ये अपने नायक ( राजा ) सल्यूझस फे साथ पराजित हो 
कर सदा के लिये शात्त हो गये थे। इतने समय में उनका जे 
कुछ मी स्यूताघिक सम्पर्क पर्थ साहचर्य भारत से हुआ था, 
उसका प्रमाय न केवल मारत दी पर पड़ा था परत उन लोगों 
एरमी पर्याप रूप से पड़ा था, और उनके साहित्य, उनको 


(७) 
समभ्पता त्तथा उनकी अन्यान्य परम्पराओं या पद्धतियाँ( में इसे 
के कारण बहुत कुध रुपान्तर हो। गया था।* उनन्‍्दीने भारत से 
अनेक नई कलायें, विद्या तथा यादें सीख ली थीं,और विभिमय 
के रूप में अपनों भी कुछ बाते भारतीयें। के सिखा दी थीं॥ 
यह विचार प्रायः पूर्ररूपेश स्थाय-खंगत्‌ एवं इतिहास-पुर 
भी है। असूतु, यद दम अवश्य मानते हैं कि यूनानो लोगों का 
भाव कुछ अंशशो में भारतोयों पर और भारतीयों का उन पर 
अबए्य पड़ा था, किन्तु हम यह नहीं कद सकते कि मारतीयों 
के नाटकों पर भी उनका इतना प्रभाव पड़ा था कि उसके 
क्राएण उर्हें पूर्ण विकाश प्राप्त हो गया हा * 
मद्दाशय धौबर ते इसके भी बहुत आगे जाते हुये जान 
पड़ते हैं और कद्ाचित थे इस घात फा भी संकेत सा करते 
हैं कि संघ्कृतन्‍नाइकों का मौद प्रररम्भ यूनानी लोगों फे ही 
प्रधार का फल जान पड़ता है। हम इसे इस शाधार पर 
माय सदों सममते कि सिक्तेशर मदान के आयमन के भो 
शुदुत खमय पू् भारत में नास्कर फे ऋच्छी उच्रति प्राप्त हे 
सुक्री थी। इस बात के हम अपने उक्त लेखांशों में पर्याप्त रुप 
से दिवला ही थुफे है । 
यह भी दम जानते हैं कि भाप्तीय सादित्य एप सम्यता 
की परम्परा यून/नों साहित्य तथा सम्यता की परम्परा से 
बाहीं ऋतिक लिश्त रूपमें है। नाटक-एचना के विषय में भौ 
देसों देशों को पद्धतियों या परम्पराप्रों में यहुव बड़ा अन्तर 
पथ 


€ ६६ ) 

है (दस पृष्ठ १९ १२) ऐसी दशा में धीवर सादय का कथन 
यथा विचार हमें पूर्णतया पृष्ठ, युक्ति-्संगत पथ॑ मात्य नहीं 
अैचता। 

हम संप्रमाण कद सहते हैं किंज्िस समय यूनन में 
'जाटप कहा एवं नाटक-रवमा का श्रीगणेर ही हुआ था उस 
समय हमारे मारत में दहन दोनों फो समुप्नत विक्वास श्राप्त हो 
चुका था, पेंसी दशा में यहीं फह्ा जा सकता है कि भारत ने 
से नहीं घरत्‌ यूनान मे ही इस कला की शिक्षा प्राप्त की थी 
और यदि यूनाम ने भी मारत के द्वी समान अपनी नाट्य कला 
का विक्रास स्थत्तष्र रूप से किया था ते घद भारतीय माटप 
कला से पूर्णतया प्रमावित श्रवश्यमेव हुआ था / इसका सब 
से अ्रच्चा अ्रशयमान यद है कि यून:नों लोग चूंकि परदेशीर्यों के 
रूप में यहाँ आये थे श्रतः उन्हें ही भारतीय भाषा आदि से 
परिचय धाप्त करमा अधिक आवश्यक था, न कि भारतीयों 
फो। यद्द भी पता चलता हैं कि सारत में यूवानी मापा का 
कुछ भी प्रचार न हुआ था, घरन यूनानी लोर्गो ने हीं संत्कृत 
भाषा यहाँ शाकर सीखी थी श्रीर उसके सादित्य से लास 


डठाया था। न 


कुछ विद्वानों का मत है कि मारतीयों ने माडक-कला का 
पिझास यूनानी लोगों फे ही प्रभाव-प्रोत्साइन से किया, उनका 
ही अच्ुकरण करव्े अयने यहां उन्होंने यवनिका आदियका 
सँचार किया था। कुछ यूनानों पात्र मी उन्होंने रफ़्से थे क्यों ' 


है आह के ६५ 343903«3 
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कि भारतीय नाइक में कहीं कहों यूनानों और शकार आदि 


आच्द पाये ऊाते हैं जो इस थात की शोर संकेत भी फरते द | 
यदि अब विचार पूर्चेक देखा जावे तो यद विचार भी एक 
चहुत साधारण अमान ही ठहरता है। इन शब्दों ले फेवल 
यही ज्ञात द्वोता है कि भारतीयों का यूनानियाँ आदि से कुछ 
सम्पर्क है गया था और थे लोग नाठकों भें भी कार्य फरने के 
लिये रख लिये जाते थे। आज भी हमारे यहाँ नाउक-मंडलियों 
में चिदेशीय लोग रहते हैं, इससे यह नहीं फहा जा सकता कि 
उनमे कारण दी खेल खेले जाते हैं। सम्भव ते। यही है कि 
शवनिक्रा नामी परद कदाचित भारतीयों ने यवनों से चनवापा 
रदा हा या यून/न फे थने हुये खस्र का उसमे प्रयोग किया 
शया रहा दे | इस प्रकार उसे ययनिकरा की संज्ञा साधारण 
रूप में दे दी गई हे। । अस्तु, इस प्रकार के साधारण तक के 
छेइ कर हमें दोनों देश फे नाटकों के सुख्य तत्यों की तुलना- 
जमकर आलोचना फरनी चाहिये। उससे इस विपय पर अच्छा 
शथा यथेण्ट प्रकाश पड़ सकता है| 

यूनानी और भारतीय नादकों के मुख्य तत्वों कीं 
ओर द्वष्टिपाव करने से शात दोता है कि देएों 
विशद्‌ अन्तर है । भारतीय नाइक सर्वथा आदर्शशार्द: 
शस-भाष, तथा दृश्य-खौन्दर्य फे साय हो साथ_मनोरअन 
के सत्य की प्रधानता सपते हैं। यूननी नाटकों में ऐसा! 


' न होकर चंरित्रनचिनण (जैसा चरित्र रसार में-अच्छे या: 
| 


९ ष्द + 

युटे किसी भी रूप में-स्वमायत:ः प्राप्त होता है ) तथा कौतुकी 
का ही पिशेत प्राघान्य रहता है। ५ 

आरतीय मसादकों में सुखास्त थ दुखास्त का विश्तेषण 
नहीं, ये प्रायः सदा सुधान्त होकर मनोगिनाद के हो देने बाले 
होते हैं, यून:नी नाटकों में खुधान्त और दु बाम्त ( 77०8० 
गाते (०८वें ) का विश्वेषण क्रिया गया है। मांरत में 
माइकों के लिए सुन्दर, सुब्यवध्यित प्र सुसबम्जित रहू- 
शालाझों का व्रिघान है, किन्तु यूनान में ऐसा ने होझर नाटकों 
के खुले दुये स्थानों में खेले जाने की मथा पाई जाती है। 

अब रुप्ट है कि भारत ने अपनी ही प्रतिमा से नाटकों 
की सृष्टि रवी थी। यूनान ने भा कदाबित स्प॒तंभ रुपखे 
आएने नाटकों का वि्ाण क्रिया था और सम्मबतः भारतीय 
माट्य कला के कु अंशो में अमगवित करने हुये उसके 
प्रमाय से प्रभावित हुग्ा था अस्तु । 

अब यदि दोनो देशों के नाटकों का देखा जावे तो दोनों 
में कुछ थोड़े से साधारण साम्य-भाव# मी शमासित दोते 
ज्ञान पड़ते हैं, किन्तु उनके श्राघार पर कुछ कहना और उसे 
निश्चित रुप से प्रमांशिक मानना उचित नहीं ठदरता। जा 
कहीं दो देशों के नाटकों में फुछ साम्य दिखलाई पड़ता दे 
वहीं दोनों में ऐसे परिवर्तत एवं हेर फेर या ओतप्ोत का 
रूप मिलता है कि उस साम्य का कुध भी मदत्व नर्दी रहे 
जाता और उसके आधार पर कुछ भी पुष्ठठा से नहीं कंदा 


(६६) 


जा सकता। हां, यह अवश्य ही फुद अ्शों में फहा जा सकता 
है कि कदाखित यूनानी प्रभाव भारतीय नाटक-विधान पर 
कुछ थोड़े अशों में पडा हो, फर्योकि सम्पर्क-सम्बन्ध इसकी | 
स्त्रभावतः सूचना देता है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं जँचता| 
कि भारतीय नाटकों के विधान का विकास यूमानी माटकों, 
से पूर्णतया प्रभावित हुध्ा है। 


नाटक-रचना 
हम प्रथम ही दिखला चुके हैं कि चाटक का विषय दो 
भुझ्य भागों में विमक्त हो ज्ञाता है १--न थ्य ऋला--अर्थात्‌ 
नाइक फे खेलने का विधान, इसके भी हम दो रूप दिखला 
चुके हैं, 5+-जैश्ञानिक या शाख्रोप--रूप जिसले साधारण 
लियर्मो के द्वारा दम नाइथ या क्षभिनयादिक के पत्यक्ष रूप में | 
करने के ढ्ढों। की शिक्षा प्राप्त होती है और जिसमे नादप- 
कीतुऋ से सम्बन्ध रखने घाले प्रयोगात्मक ( व्यावहारिक ) 
मियम ज्ञात होते हैं, ख-ऋलात्मझू--रूप-मिससे हमें नाश्य 
कला के नियमों के फार्य-रूप में परिशित करना आता है। 
२-नोव्य-झाख-अर्थात्‌ नाटऋ-रचना-विधान, इसके भी 
पूधंजत्‌ दो रूप हमने दिखलाये हैं श्र्धात्‌ अ-नाटक-रचना- 
विज्ञन-जिसमें नाठकों की रचना से सम्बन्ध रखने बाहे 
आवश्यक नियमों का शास्त्रीय ढड़ः से विवेचन एव विधान ' 
रदता है, और जिससे हम यद जान जाते हैं कि नाटक किस ' 
है 


 छ ) 
प्रकार लिया जाता है और उसकी रचना किस प्रकार की 
जानी चाहिये य-नाट ४-र२यना-फला अर्थात्‌ नाइझ-रचेना के 
मियमों का कार्य रूप में परिशित करना अथया याडक लिखता-- 
हमर यह भी दिला चुके हैं कि माट्य कला का शात्रोय 
रूप अमी फेयल श्रनिय-कुशल अ्रभिनेताओं के ही पास पड़ा 
है, उस पर काई मय प्रेव नहीं लिया गया। हां, उसका कलात्मक 
रूप हमें नाटकों में अवश्यमेव देखने के। मिलता है। इसी प्रकार 
नाइक-रचना-कला फा भरी हाल है। हमें नाटक-रचना का 
शाखत्रोय रूप थ्धरश्यमेर प्राप्त ह और उस पर हमारे संघ्कृत- 
साहित्य में फई धन्य उपस्थित भी हैं, जिनमें से मवान अवान 
ग्रन्थ ये हैं :-- १, थी भारत मुनि छूत नाव्य शात्र-इस प्रन्य 
में हमे नाशथ कला-विश्ञान, रष्रशाला के निर्माण एवं समाने - 
आदि का विधान, तथा श्रमिनप्र ( उृत्य ) श्रादि के दपबस्था- 
त्मझ निपम भी प्राप्त हंतते हैं, किंतु उस झा ययोचित बिश्लेपए, 
वर्गाऋरण ( विभाजन ) एप चैज्ञानिह योक्तिक क्रम इस रूप 
में नहों भाप्त होता कि हम यह निश्य पूर्चक कह सके कि 
उसमें नाश्य कला का भी पैज्ञानिक रूए पूर्णतया रकखा गया 
है। २-रश-रूप क़ ( थ्री घनञ्ञप कवि छत ) नाट्य शास्त्र के 
पश्चात्‌ यही अन्य नाइकऋ-साहित्य-शास्त्र का द्वितीय परवान 
ग्रन्थ मान। जाता है। इसी के आधार पर फिर कुछ अन्‍य 
काइपाचार्यो ने अपने २ प्रस्यों में माइ्य शास्त्र पर विवेचनायें 
की हैं। ३-साहित्य दृषण-श्री विश्वत्तथ छत एक काह्पत्यात 


+ 
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का पस्म प्रष्यात प्रन्ध है, इसमें नाटक-शाख के संक्षिप्त 
विवेचन के भी अच्छा स्थान दिया गया है, और प्रायः अन्य 
सभी प्रन्ध इसौसे इसी पर आधारित रहते हैं। यद्द घिशेषतया 
दशरूपक फे हो श्राधार पर लिसा गया है। संग्कृत फाब्प 
शास्त्र फे कुछ अन्य प्रत्य, में भी माइझ शास्त्र का विवेचन 
/ किया गया हैं । यहाँ हमें यह कह देना भरो उदित जान पडुता 
है कि कद/वित्‌ भस्त मुनि के समय में ( तथा उनके पश्चात्‌ 
यहुत दिना तक भो ) नाएकों की यछना कब््यों में न होती 
थी और न उर्ई काव्यन्स दिस्य में कोई विशेष स्थान हो 
पिया जाता था, इसका फ.रण कद्‌/चित्‌ यही था कि प्रधम 
इनमें काब्य-कला का पूर्ण भ्राव रहता था और वे केबल , 
रषट्रमश्ष पर खेलने के ही लिये लिसे जाते तथा काब्य प्रस्थों 
से पृथक ही रफसे जाते थे । जब बड़े २ कवियों ने इन पर ध्य,न 
दिया और उनऊे हाथां से इन में काव्य-कौशल का भी अंश 
भ्रधानता पर्व पिशेरा के साथ आ गया तब इन्हें फाव्य- 
साहित्य में स्थान दिया जाने लगा। कदाबित्‌ यही कारण 
है झि भ्रो भरत मुनि ने ( तथा उनझे पूर्न श्री शिलालिन, 
छृथश३ एवं मेधावी आदि थ्रन्य श्रायायों ने ) दाग्य शास्त्र 
के भी काठ५-शास्त्र से पृथक दी रक्खा था। थी भरत मुनि 
ने कदांचित इसी आधार पर | नाइक-साहित्य की सत्ता एवं 
महध्ता को खर्त्र तथा काव्प-साएित्य से पृथऋ देख कर) 
नाट्य शास्त्र के भी पृथक एवं ख्र॑त्र॒ स्थान दे दिया था तथा 


( 9२ ) 


उर्के शाह के लिये पृथक तथा स्वतत्र रुप से नाटक-सम्दन्धी 
सट्टारों, श्सों दर्य अन्य साहित्यिक गुणों का सुब्यवस्था- 
कि धिधान-एथ कर यैजश्ञानिक था शास्प्रीय रुप से वियेचत 
गया था। ऐसा फरने में उन्होंने काब्य-शाख या अ्रलट्टार 
स्र से भी सद्दायता, जो कुछ भी उन्होंने ग्रावश्यक पर्व 
निया समझी, ली थी। यदुत समय सकू काव्य-शास्तर में 
ते भाइय शारत को केाई सी विशेत स्थान आ्राचायों ने नहों 
यार और दोनों केश, उनके सादित्यों के खतंद द्व पृथक 
ने के आधार पर, एक दूसरे से पृथक ही रहने दिया था। 
जब काब्य-कला-फुशल कविवरों फे द्वारा मारकों में काव्य- 
शल-चास्ता भधानता एवं विशेषता के साथ था गई, और 
थे उन्हें सादित्य में स्थान प्राप्त हो गया तभी नाट्य-शाख्र 
7 भी काब्ब-शास्त्र के साथ उसके एक विशेर अड्भ के रूप 
सका गया। इसीलिये उत्तर फालीन काब्य-शाखर फे 
न्थों जैसे साहित्य दर्षण आदि में नाट्य शास्त्र भी हमें प्राप्त 
ता है। 
जिस समय सतत नाटकों मे काबइ्य- 'कला-कौशल ख सादित्यिक 
णो का पूर्ण मात्रा में समावेश होने लगा, उसी समय से नाटका 
एक ऐसा विशिष्ट रूप भा होने लगा जो रडुमज पर पूण 
फिलता के साथ समुपस्थित न किया ज्ञा सकता था, हा 
ले पढ़ कर या सुन कर नाटकीय आनन्द अवश्यमेव (काव्या 
रू फे साथ ही साथ ) भाप होता था। इस कारण साहि- 


€ ७३ ) 


तत्यिष् माटक एक प्रकार से काब्य में रूपास्तरित दो चले और 
साधारण रह्टमश फे अतु॒ग्युक्क दद॒ए कर श्रमिनय फे योग्य 
न रदे, तथा अभिनयात्मझ नाटकों से ये दूर दो चने । यद्यपि 
कवियों एवं लेयकों का ध्यान सदा ही इस और अ्रथश्यमेद 
रद्मा कि उनमें अभिनय-श्वमता अपने अच्छे रुप में रहे तो भी ये 
भहुत कुछ हृश्प न हे। सफे। इसो कारण फदायित उनको एफ 
सृध्ऋ एु्ध खबर भ्रेश्ो में जो उच्चशोटि फी साहित्यिक 
शल्नसा रकरी है और पिसले सभ्य सादिर्िए रण फेए हो 
आन+्द भाप देता है, एकख! गया, और: उन्हें काव्य-साहित्य 
के नियमों से निधंजित सी किया गया। इस प्रकार के नास्के 
फे श्रतिरिक्त दूसरे प्रकार पे ऐसे साधक, जिन्हें साधारण रूप 
देकर साधारणतया रंगमश पर खेल सफते थे, और जिनसे 
खताधारण श्रेणी के लोगों फे। आनन्द प्राप्त होता था, प्रयम्त 
|| प्रकार के लाइक साहिस्पिक भा रको से पृथक रदे। प्रथम प्रकार 
| के उस नाइक थे सप्तूह के जिनमे फाव्य-कैशल एवं साहित्य 
की विशेष मात्रा प्रधालता के साथ रहती है दृश्य काव्य कहा 
गया है। हम समभते हैं कि इस थरेशी में स्तघारण फेएरि के 
अभिनय-प्रवान लाटकों का, जिनमें काव्य का प्राधास्य यही 
रहता, इसी लिये रूपके की संशा दी गई हैं | रुपक शब्द का 
मुध्य श्र्थ भी यही खूबित फरता है, इसको ध्यात्या या 
आ्युत्पत्ति में कहा जाता है ४ रुपारोपात्ु रूपकम्‌ » अर्थात 


कक 


(६ छठ ) 


जिसमें दूसरे के रूप का आरोपण दूसरे पर किया जाये, 
या जिसमें अमिनप का ही विशेष प्रधान्‍्य हो, न कि काव्य पं 
सादित्य के गुणों का। जिनमें काव्य एवं साहित्य फे गुणों को 
पराधानता एवं विशेषता होती है उन्हें कदाचित नाउक ही की 
संज्ञा देना ठीक है, अथवा यदि हम इसे यो न ले' तो हम 
यह भी कह सहते हैं कि अनणिनेय साहित्यिक मारफों फे, 
जिनमें काब्य की पूरी युट रहती है, चूंकि रूपक ( या नादक ) 
का रूप दे दिया जाता है, यद्यऐ ये रंगमश पर सफलता के 
साथ सेले नहीं जा सकते और उनका पूर्णर्पेण अभिनय 
ज़ी हो सकता, रुपक की संशा इसी लिये दो गई हद घूडि 

उनझा रूप ट्वृश्य काब्य या माइक शे हो समान रहता है, हो 
उनका श्रास्तरिक भाग या दृदय ट्वश्य नहीं होता।उमपर 
दृश्य नाटक के रूप का शारोपाण हो कर दिया जाता है। 
आर मय यरं जत्य को धधानता रसने याले माटफें को इसी 
लिये नाटक की संता दो गई है। घस्तु, अप दम नीये इस 
परिचय फेा जो ू;ए रूपसे फिसी मी ध्र'ध में नहों दिया सवा 
और सो ब्रर्े संद्विग्प दर्ष विधाद प्रधव सा ही है, रपट फरने 
के लिये प[द्र धर्गोकरण को प्ययस्था दे रहें हैं, पाइकों का 
इप दद थियार कर लेता चादिये 

माटक-शजितियणपान, डिसी झाद्श-उद्देशप से लिीे 

गये कथारम # ( कयानक-बदर्शझ ) घातालाए, याय, संगीत, 
खरिव-विदश पर्व मां से परिपूर्ण इस विप्य के काने हैं. 


( छ४) 
जिसका पदर्शन रंगमश् पर पात्रों फे द्वारा किया जाता है , 
/ रूपछनाये के रूप में लिखे हुये उस कावय प्ले रूपक 
कदते हैं जिसमें साहित्यिक सुर्णो एवं काष्प-फला-क्ौशल की 
विशेषता एवं प्रधानता फे साथ ही साथ नादकके अमिनथा- 
दिक तत्य या अंश भी रइते हैं और जिसे रंगमंच पर पूर्ण 
सफलता के साथ नहीं खेल सकते । 


डा हृश्यक्राव्य--नाटक का यह रुप है (या रूपक का यह 


भेद है) जिसमे काव्यमयों साहित्यिक-क्षत्रठा के साथ 
ही साथ नाटक-सम्धर्घी अभिनय की भी थूरी भाषा 
रहतो है श्रीर जिसका अ्रस्तिवय रंग्रमंव पर पात्रों के दारा 
किया जा सकता है। 


अथ इन उक्त भेदों में से प्रत्येक के दो दो रूप हो 
ज्ञाते हैं: 
४८ १-प्ताधारण--जों साधारण जनता के ही लिये उपयुक्त 
होता है, भ्ीर जो साधारण भाषा एर्य शेली में लिखाया 
रफखा ज़ाता है। 
४”. २-प्लाहित्पिफ--( विशिष्ठ ) लो उच्च काडि यथा श्रेणी 
के लोगों के लिये पूर्ण साद्दित्यिक पुट फे साथ ब्ीढ़, भाव- 
पूर्ण एवं उच्च कक्षा की परिष्ठत भाषा एवं होलौ में रहता है। 
इनफे साथ दी हम एक रुप उस प्रकार फे नाटक का भी 
रख सकते हैं जो निःल कोडि का दोता है। उसे हम नि 


( ७६ 3) 


साटक कहने हैं। साहित्यिक एवं शिष्ट समाज से ही यह परे 
गद्दी रहता थरन्‌ साधारण समाज से मी यद दूर रहता है। 
छाया-चित्रकौतुर फे लिये भी, हमारों सम में पक 
विशेष प्रकार का नाटक स्वतंत्र रूप से, एयक क्रिया जा 
सकता है, क्योंकि इसमें श्रमिनय-प्रधान (प्रत्यक्ष रूप से 
रंगमंच पर सेले ज्ञान घाले) नाटकों की श्रपेक्षा अधिक 
विशेषता रफ्ली जा सकती है, श्रीर चित्रों के कारण इसमें 
रंगर्भच पर म दिघाये ज्ञा सकने याले टृश्य एवं श्रमिनयादिक 
कार्य या व्यापार, चातुरी पर्व च्ारुता के साथ दिधलाये जा 
सकते हैं । हमें प्राचीन प्रन्थों से पता चलता है कि प्यम 
पुत्तली-फीतुऋ ( कडपुतली के खेल ) के लिये माटक स्वतंत्र 
पत्र पृथक रहते थे। इसी प्रकार फदाचित छाया-चित्रों फे 
€ सिनेमा फे भारंभिक रूप के ) कौतुक के लिये भी विशेर रूप 


के माटक लिखे जाते थे। 

उक्त वर्गीकरण फे अतिरिक्त भी नाटकों का वर्गों करण 
अन्य विचारों को प्राघान्य देकर हम कर खकते हैं। यहाँ हम 
संझेतरूप में कुद श्रम्य वर्यीकरण-विधान दे देते हैं। माय- 
प्रभाव के पिचार से प्रत्येक प्रसार के उक्त नाटक १-उत्तम 
२-मध्यम और ३-निह॒ तीन विमायों में विभक्त किये जा 
खकते हैं। यदि नाइकीय फथा-बस्तु को प्रधानता दी जायें 


सो नादर्ओों का श्रेशोतितागय इस प्रकार किया जा सकता 


अं 


( ७७ ) 
#१-कर्पित, 


जिसमें कथानक्न पूर्णतया कडिउत ही हो, और किसो 
सिशेर उद्दे श्य से उसकी कव्यना कौ गई हो | 


*२-ऐतिहासिक 
( पौराणिक ) जिसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक 
कथा एज चरित्राचली फा चित्रण किया गया हो) 
2 ३-बास्तविक 


जिसमे किसी सत्य घटना या कथा का प्ररर्शश कराया 
जावे। 


/£7३-मिश्रित 


जिसमें उक्त प्रकार की कथाओं में से एक था श्रविक के 
तत्वों का समावेश हो । 


इसी प्रकाश नाटक के उद्देश्यों को भ्रवानता देकर हम 
मुप्य रुप से माटझ की कक्षायें यो बना सझते हैं:-- 
+/१-आदर्शासऋ 
जिसमें किसी सद्दादर्श का चित्रण किया जावे, इसके 
उपसेद सुष्यतया यो हो सकते हैं+-- 
2क-चार्पिक 
श्रा्मिह आदर्श ही जिसमें मुख्य एवं भघान हो) 


रू 
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/ ख-्सामानिक 
सिसमें झिसी सामामिक उद्देश्य को दी प्रधानता दी 
गई हो। 
, गर:नतिक 
जिसमें किसी राजनैतिक विचार को ही पिशेण्ता दीं 
जावे। 
घचारित्रिक 
जिसमें सप्चरित्रता तथा दुश्वरित्रता फे झाघार पर 
सदुगुण्णों एवं सत्कर्मों तथा दुच्युणों ए्ष दुष्कर्मो की लीला धो 
का सदुरदेशार्थ प्राधास्य हो। यद्यविं मातवचरित्र का 'बिन्रण 
करना प्रत्येक प्रकार के नाइक फ़ा सु्य फर्तंब्य है तथापि 
इसमें सत्कर्मादे फो ही पात्रों का रूप दे दिया जाता है तथा 
उन्हीं की लीलायें दिवलाई जाती एईैं चादे ये काय्यनिश हो पा 
सत्य । 
इन्स्वामाविक 
जिसमें जीयन के उन्हीं रूपों का विप्रणं किया जापे को 


५, रा जल] 
में सबमुच पाये जाते हैँ, उनमे किसी प्रकार फे ध्रादेश- 


संसार 
राष्ये पका 


याद की पुद न दी जाये, परत्‌ स्वामायिक पएर्प रा 
यथावत लोक-प्रास विवरण रहें) 

वा्णों के दैयी पं मालुपी रुपों के शिचार रो भो योरूप 
ओर हो सकते हैं, १-देवी में तो देवताओं भौर शानथों झादि 
के रुपों में पात्र सदेंगे, किग्तु माठरी में पाप रादों मनुष्य रहंग, 


( ७8 ) हु 
जड्ा दोनों मशार के पात्रों का सामंजस्य हो वदां हम मिध्रित 
रूप कद सकते दैं। 
ओब हम नाटकों का विभाजन इस प्रकार और कर 
सकते हैं। 
१-संगीतात्मझ ४ 
जिससे संगीत फी ही मद्तत्ता-सत्ता रदे। 
२-नपद्ात्मक 
जिसमें पद्चों या घेद्दों दी का, प्राधान्य एत्र याहुओ्य हो । 
शुछ सादकों में तो गय भाग प्रधान ही रदता है किस्तु कुछ 
में गद्य रहता ही नदी, घरन्‌ सभी पद रद्दता है और एछइ 
विशेष रूप फा पद्यपान ( सतुकान्त ) शद्य प्रधान रूपसे 
रहता है। 
३-गधात्मऋ - 
जिसमें फेपल गध का ही पूर्य ब्यापक राज्य हो। पच या 
घंदादि उसमें कुछ भी न हों । ध्रय इस शली के ताटफ दिन्दी में 
_लूप चल पढ़े है ।और यदो स्व॒मायिक भी दे। नाटक में पच- 
पत्ता या पथ रखना अरस्थाभाविक तथा अ्रज्भपयुक्त भी रा है। 
इ-पिभ्रेव - 
जिसमें उक्त दों। या अधिऋ रूपों का सामंजस्य किया 
* गया हो। प्रादोन रैली यही है, भर इसो के कारण कदासित 
माठफो फे काव्य-सा हित्य में अच्छा स्थान प्राप्त दो गया है। 


ह 


रो 


ब्् 
है. 
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यदि हम भाषा फे बियार से मादकों का यर्गोकरण करेंता 
चाह तो ठीक मे दोगा क्योंकि साइक-शारत्र के निधमातुसार 
गाहक में पात्रों ही की माषा के श्रनुसार माया होनी चाहिये । 
सम्य एपं सुयडित पा्षों के द्वारा शुद साहित्यिक मापा, तया 
साधारण पात्रों फे द्वारा साधारण, ग्रामीण प्र निम्न श्रेणी 
के पातषों के छारा प्राप्तीण एव श्रशिष्ट भाषा का प्रयोग कराना 
चाहिये। संस्ठत फे माट्य-शासत्र में मैदिक संस्त, प्राहृत एवं 
श्रपम्न'श श्रादिका उपये/य दातजों फे आ्रघार पर किया गया 
है। हमारी हिन्दी मात में, खेद है, श्रद्ी तह नाटकों में मापा 
का ऐसे विचार, पय॑ विश्तेषण (विभाजन) नहीं दिया 
गया। यहाँ श्री प्रायः सभी नाशक पक दी धरकार की शिफ्ट 
एबं सादित्यिक रुप थाली भाषा में लिखे जाते हैं, हाँ यह 
अवश्य हैं कि कुछ लेसक ( नाटककार ) तो शुद्ध साहित्यिक 
हिन्दो का, जिसमें उदूं के शब्झों का पूर्ण श्रमाव रहता है * 
(सादित्यिम नाटफ लिखने के विचार या उद्देश्य से प्रेरित हो 
कर ) उपयोग करते हैं श्र कुछ उद्दृ-उिन्दो मिश्रित रैली 
चाली साधारण मागरिक भाषा का प्रयोग करते हैं 
(झमिनय के। प्रवानवा देकर खेलने येग्य नाटकों के रचने का 
ही उद्दे एप एतइय॑ उन्हें प्रेरित करता है), किसी किसी लेखक 
ने सहुकान्तभाषा का भी प्रयोग किया है, भर पद्यवत्ता फे भौ 
लाने का प्रयास किया है। किन्तु, प्रायः सकी हिन्दी-नाटक--- 
कार पात्रों की भाषा का ध्यान नहीं रखते। कदाचित सभी 
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अभी साहित्यिक तथा अभिनयात्मक नाइक के ही लिखने के 
दऊ मात्र उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं। पेसी दशा में हम नाटकों 
का विभाजन सापा-ैलक्षएय के श्राधार पर नहों कर सकेते। 
यह झावश्य है कि दम नाटकों का वर्गीकरण एक धकार 
से और कर सकते हैं और वह यहद्द है--- 

४१, शुद्ध साहित्यिक नाइक फाच्प-जो अपने रूप एव 
ढँग से तो माटक ही जान पड़ते हैं, किन्तु यास्तव भें ये नाटक 
रूपो काठप ( पाठ्य या थुत ) हो होने हैं, उनके रंग्मेंब पर 
सफलता पूर्षफ हम खेल नहीं सकते, जब तक उनमें भ्रभि-, 
नयोचित परिवर्तन या रूपास्तर न कर दिया जावे । 

रस » साधारण साह्टित्यिक--जो साहित्यिक दंग से रचे- 
जाने पर भी रंगमंव पर शिष्ट एवं पदित ( सभ्य ) जनता के 
सम्युख खेले आ सकते हैं और स्ाादित्यिक शुर्यों को विशेष 
चुद या भात्रा नहीं रखते, होँ इतनो अयश्य रखते है कि 
साधारण जनता के थे उपयुक्त नहीं दहदरते । 

४८” ३ सापाएण--ज्ो साधारण घेणी की जनता फे ही लिये 
रखे जाते हैं और ज़िनम साहित्यिक तरय न रद कर अधिनय 
का ही पूर्ण प्राघानद रहता है इनका एक भामीण रूप सी 
होता है, जो प्रामौण जनो के ही उपयुक्त होता है।. 
४ ७ रूपास्तरित-जों मादक किस्ते काव्य ग्रंथ पर ही 
चूर्ो रूप से समाधारेत रदते हैं और उस काव्य के रूपाग्त रिन 
६ 
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रुप में ही सेजे जाते हैं, सथा जिनमें उस काब्प के मुप्य २ 
स्थल एपं अंश विफल रूप से उद्घत कर दिये जाते हैं,- 
यथा रामलीला नाहक। 

५. नाटकाभाव- जिनमें वाहकों का श्रामास ही मात्र रइता 
है, शोर सब बाते केरल लीलाशों की ही रहती हैं। यया रास 
खीला श्रादि के माटकीय रूप 

अरवु, नाशकों का इस प्रफार प्रिश्न २ उद्दे श्यों के भराधार॑ 
पर ग्रगंकिरिण करने के उपराग्त श्रय हम नाटक-रचना और 
"मादक-पंययों का कुछ खूइ्म परियय मौ दे देना चाहने हैं । 
नाटकअंथ 
हम कह चुके हैं कि भारत में ईसा से कई शताव्दो पूर्व 
सर ही न/टक-स्चना का कार्य कयियों ने थत्यंत सुचार रूप से 
आरम्भ कर दिया था।। न.व्यू-्याख्र को रचना के पूर्व (२०० 
या ४०० घर्प पूर्व ईसा ) ही ऋतियय सखुस्दर सर्वाग पूर्ा 
साशक संस्कृत भाषा में लिखे जा चुके थे।कौटिब्य के अर्थ- 
शास्त्र खे इसका पर्यात पता चलता है। कौटिल्य का यह अर्थ- 
शास्त्र श्रीत्ृतत मुनि के नाट्यशास्त्र का प्रायः समकालीन 
ही सा साना जाता हैं| हमने यह भी लिखा है कि भारक के 
आअधिक्रसित रुपों के समय में भी उनके किये स्वतंत्र एर्व 
पृथक नाटक-प्रस्थ रे जाते थे । छाया नाटकों की भी य्टि 
छाया-चित्र-छौतुकों के समय में ही होकर पंथ विक्रास को 
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आप ही चुकी धी, ओर भ्रीखुमट, भवभूति, राजशेशर तथा 
जयदेब् आदि के द्वारा दूतांगद, महाचीर चरित, चाल रामायण 

ओर बसन्नराघय शआादि भ्रन्थ वन छुके थे। 
इससे यह स्पष्ट है कि जिस जिस प्रकार नाट्य-कला में 
उन्नति था विऋस का प्रद्काश होता गया है उसी उसी प्रकार 
उसके साथ ही साथ उसी के आ्राधार पर अथवा उसी की 
सद्दायता फे लिये नाटक-अन्धों की रचना-फला करा भो विकास 
होता आया है । साथ ही उयों स्यो नाटकों का सम्बन्ध पव॑ 
प्रचार सम्य, शिष्ट एस सुपठित ( सुबिकसित ) समाज में 
दोता गया सयों स्यों ही नाटकऋ-रचना एवं नाव्यकला में भो 
उच्च कोटि की काव्य-कला तथा साहिस्यिक खुस्दरता का 
समायेश होता गया है, श्रीर गद्य-काब्य का रचिर फौशल दन 
में प्रथिष्ठ होता चला झाया है। क्ष॑गीत_ तथा डृस्य के स्थान पर 
_फाध्पोचित छुंडो ( जिनमें संगीत की मो कुछ या पर्याप्त पुट 
इदती है ) तथा भाय-पूर्ण अभिनय का प्राधास्थ होता गया है। 
कहना चाहिये कि इस धकार न फेंप्रल नाटयकला ही का 
क्रमश उत्तरोत्तर घिकास-्रकाश हुआ है घरन उसी के साथ 
उसीके आधार पर नाइऋएवना की ध्षी उन्नति हुई है, फितु इल 
दोनो के उत्तरोनर परिवधित, तिकसित एवं ६रिम्रा्जित होने 
पर भी इनकी श्रपेक्ा नाट्यशास्त्र में बहुल ही स्यून परियर्तत 
या परियर्षत हुआ है। कद्मायित इसका कारण यही है कि 
भरत भुनि के सर्घाहइू-पूर्ण उत्तम नाट्यशास्त्र के पध्यात उसमे 





( दढ ) ह 
कुछ विशेष संशोधन या परिवर्धन आगरि के करने 
श्यकता ही शेष न रही थी। नास्यशास्त्र में छार्से ओर 
पूर्ण बिचार एवं वियेक के साथ नाटफ-विधान की 
एवं सुब्यवस्था कर दी गई थी कि उससे आगे यदने 
स्थान ही न था, हां उसे से की एवं संक्षिप्त रूप दे देन 
हीसरल-्साध्य था| यद्यावि कुछ नाटककारों ने नाट्य 
नियमों में कुछ रूपाम्तर एवं परिवर्तन करते हुये नाटः 
की थी, तथाएि ऋचायों ने नाटयशारुर में उनके श्रा। 
रूपान्तर या परिवर्तन ( संशोधन के रुप में ) नहीं 
विद्वान साहित्याचायों ने यद अवश्य कियाकि जे 
नाटकों का काइप से सम्बन्ध था यहीं तक उनदोंने उन प 
नाटपशार्र पर अपने फाब्य-सिद्धास्तों के अ्जुसार विये' 
वियार किया है। साटकों या माटयकसा फे अभिनय स 
( संगोत एपं छत्यदि सम्बन्धी ) श्रेशों था मागों को : 
अपनो सोमा से याहर सप्रक कर पूर्णमप से छोड़ ही 
और यह कार्य नाटयकला-कुशल श्रभिनेता-यर्रों फे लि 
छोड़ दिया था। साहित्यिक नाटकों तथा उनसे ही सा 
रखते याले साटक-रवना-विज्ञान को पियेयना श्रायाद 
केषल उननी हो दूर तक की मितनी दूर तक उसका राह 
काब्य-साहित्य तथा काय्य-एयना-शात्र से थी। इसी 
साट्यशारए पर हमें यदुत ही कम प्रथ ध्राप्त होते हैं। 


€ <५६) 

यहां यह भी कह देना अश्रप्रासंगिक न होगा कि नाटकों 
में जब अभिनग्र की प्रधानता हो गई तव साहित्याचार्यों ने 
इस नाट्यशास््र को और भी प्रथक कर दिया। संस्कृत के 
उत्तर फाल में नाटकों फा प्राधान्थ-प्रचार फाब्य फी अपेक्षा 
अद्डुत दी न्‍्यून एवं संकीर्णय सा हो गया था, इसोलिये 
ऋदाचित फाव्याचार्पो एवं फवियों ने नाटकों तथा नाट्यशारत 
के विकास की और विशेष ध्यान नहों दिया, श्रस्तु । 


कवि-कुज्-कमल-द्विवाऊर श्रीक्षलिदास खे ही नाटकों 
का प्रारंभिक फाल अद्र तक माना जाता था, किन्तु इधर की 
>ज्ञ से प्राप्त हुई साहित्यिक सामग्री से अब यह ब्रिचार 
पल सिद्ध हो थुका है और भ्रीफालिदास के सपय से भी कई 
वरब्दियों पूर्र्ती नायकों के प्राप्त होते से अब कालिदास का 
तय ज्ाइको के विकास का मध्य युग माना जाने लगा है। 
'लिदास जो से पूर्थ कई नाटककार हो चुके थे, उनमे खे 
थे भ्रधात नाट्ककार्स के लायक फी अय प्रतियां भी प्राए 
कर छेप गई हैं। ध्ीभास के कई नाटक द्रावनकोर में पायें , 
पे हैं, इसी धकार बीद्धकालीन कतिएय नाइक तथा उनकी 
डित प्रतियां मध्य एशिया में भी प्राप्त हुई हैं, कुछ उनमे से | 
अश्वघोप के रचे इये हैं। 


इन सब नाटकों की भाषा शुद्ध संस्कृत वथा शैली भी 
ही है ज्ञिसफा विधान नाव्यशास्त्र में श्राप्त होता है और 
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जिसका प्रतुसरण उत्तर कालीत नाइकफारों ने 
नाइकों में किया है। 
इससे यद सिद्ध दाता है कि इनझे समय में हो मादक 


रचना का यथोचित परिक्रास-वियेचन हो ुझा था, और कई 
किन्तु इस समय को इस 


प्री श्रादे 


सक्षण प्रंध भी रखे जा चुफे थ, 
नाटपोध्रति फी दशा फा पूर्ण इतिहास अधायधि अग्रात ही है ॥ 
श्रीफालिदास पफे ही समय से हम नायकरचना का 
शेतिदासिफ यृत्तान्त भली प्रकार निश्चित रूप में पाते हैं। 
कालिदास ने मालविकापिमित्र, _ विकमाबशाः तथा 
शकुन्तला नामी ३ बहुत ही उत्तम ओऔर विश्व-विस्थात नाटझ 
लिखे, इनके ही कारण कदाबित नाइका का काद्प-साहिस्य में 
उच्च स्थान प्राप्त हो सका हैं। 
कालिदास जी के पश्चात्‌ कई अच्चे नायका का रखना थी 

हुप जोन फा, आ।र सप्त शतराहदो का शपने नगानरद तथा रत्न 
चली नामी रचनाओं से विस्स्मसणीय बना दिया। थी दरार 
ने सुच्छुकटिक नामी एक खुन्दर सर्चोगपूर्ण नाइक लिखा। 
कहा जाता है कि यह श्री भासईत व्दूरिद्‌ चास्दत्त” नमो, 
नाटक पर ही समराचारित है। इनक उपरान्त फन्नाजादिएति' 
ओऑ यशोचरवंत के राजकब्रि भरी अवभूति जी ने. साइक-रंव्ता 
केक्षेत्र मे झ्ाचायेचित खातंतर के साथ साट्यशाख के तिरर्मा 
में विशदता सथा संशोधन सा करते हुये अपने कई उत्तम 
नाटक लिखे, जिनमें से उत्तररामचरित. महाबीर चरित तथा 
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मालतो माधद परम प्रशस्त्‌ माने जाते हैं । अपने इन नायक 
की रचना फरते हुये आप ना टघशास्त्र फे कुछ नियमों की सीमा 
से न्‍्यायानुमोदित, तकसंगत तथा यथोचित स्थातंत्रप के 
खाथ बाहर भी चले गये हैं । आपने अपने नायकों के साथ' 
चिदुपक नहीं रक़्खा, तथा उत्तर राम चरित में श्टंगार एवं 
बीर रखो के। छोड़ कर ( जिनझा ही स्थत्यी रुप में रखने का 
विधान नाट्घशास्त्र में पाया जाता है ) करुणा रस का हो 
स्थायो रस के रूप में प्रशश्त एवं सफल काच्य-फला-कुशलवा 
के खाथ प्राघान्य दिया है श्रोर कद सी दिया है-“एको रसः 
.फ़रुणमेंच निमित्त भेदात्‌!.......---। आपने नाटकों में 
इतनो अधिक साहित्यिक पुट लगा दी है कि थे सब प्रकार 
सदित्यक रुप में हो होकर अभिनय के योग्य नहीं रह गये झर 
न थे पूर्ण सफलता के साथ रद्भमश पर खेले जाने के ही योग्य 
श्ट सके हैं। श्री फालिद/!स फे नाटकों में यह चात इतने 
आधान्य एवं प्रावत्य के साथ नही है, उनमें साहित्यक कादय- 
कला तथा अभिनयल्‍्क्षमता दानों अपने २ यथोचित रुपमे 
सुन्दर सामअस्य के साथ पायी जाती हैं। बेणी संहार को 
र्बना भी नारायण ज्ञी भट्ट ने तथा मुद्राराक्षस की श्री 
विशाखदत्त ने नर्वी शताब्दी फे मध्य काल में फी थी, तथा 
इस्तो के पश्चात्‌ श्री रज्जशेखर जी के दग्ण बाल रामायण, 
कर्पूर मरी और धाल भारत नाप्ती फतिपय नाटक रचे गये 
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है। इन सब उच फाटि के सादित्यिक तथा काव्य-करला पूर्ण 
साइकों का देधते हुये [ तथा इनसझसी अलियों एवं इसकी 
व्रिकसित रघसाडप्रशश्या के परिष्कृत एप्ने परिमाजित रूपी 
पर तुलनार्मक पु यैश्ाानिस रोति से वियेेवनात्मझ विचार 
करके तथा यद देस कर कि नाट्य शारत्र के नियर्मों में 
इनफे परियर्तित रुप फे आ्राधार पर काब्पन्थाघान्य के साथ 
कुछ पिशेत रपात्तर की ध्ावश्यक्रता है ) दसरीं शताम्दी में 
भ्री धनक्षयाचार्य ने “दशरूपकर नामी दर प्रसिद्ध रीति 
चन्य लिखा, जिसमें नाटक के मिश्न २ श्रट्टों तथा, तत्वों पर 
गम्मौर बिचार प्रकाशित किये। ग्यारदवी शताब्दी में श्री 
रृष्ण मित्र ने प्रयोध-चम्द्रोदय नामी एक उत्तम भारक लिखा, 
इसी शताब्दी से संस्कृत-नाटझों का दास एवं ध्रवसान काल 
प्रारम्भ हो गया। यद श्ात ही है कि ग्यारदवों ( तथा पूर्ण 
रुपेण वारहप्री ) शताब्दी ही में हमारी दिन्दी मापा का उदय 
हा चलता है, औ्रर देश की राज़ नैतिक तथा अन्य प्रकार की 
परिस्थितियाँ में एक गहरा परिवतंन ऐसा प्रारम्म होता है 
जिसके प्रभाव से संस्छृत के इस प्रकार के सुन्दर तथा पूर्ण 
मौलिक, परिप्कृत पव॑ उच्च कोड़ि के खादित्य के विकास- 
गरकाश या प्रसास्प्रयार के विनाश कर घका लगता है । संस्कृत- 
खादित्य को धगति अवस्द्ध सी ही हो जाती है और बद 
उन्नति के पथ पर शान्ति-सश्ृद्धि के साथ उत्तरोत्तर अग्रसर 
न हो सकने के लिये विवश हो जाता है। यह अवश्य होता 
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है कि यत्र-तत्र कुछ संस्टतश साहित्य-प्रेमी विद्वान झ्राचाय॑ 
करथि, नाटककार तथा लेखक किसी भ्रकार कुछ न कुछ 
साहित्य-सबा का प्रशस्‍्त पं प्मित्र प्रत नियाहते चलते है 
किन्तु उसकआ कुछ विशेष आय॑ कार्य्य नहीं कर पाते। यद 
दशा उत्तरोत्तर रूपान्तरित होतो हुई सोलदयों एवं सत्रद्दपों 
शताम्दियाँ तकझ्ू स्यूनाथिक रूप में चली आतो है और फिर 
हिन्दी (प्रश्न भाषा तया अधथधी भाषा के धार्मिक राम य कृष्ण) 
सम्पस्यी गैप्णय काय्य फे प्रवल अम्युदय के सामने पूर्ण रुप से 
पिलीन सौ ही हो जातो है, शरार फेपल कुछ विद्वानों की मं इली- 
में ही यद संस्कीर्ण रूप से सोमित रद्द ज्ञाती है। ऐसी दशा में 
संस्टत-नाटफों के मीलिक एप उत्तम कार्य फा दोना यदि 
असम्भव नहीं तो छुस्साध्य सा नो अवश्य टहरता है। यस 
इसी समय से संम्हत के उत्तम नाटकों की रचना की एक 
अकार से इति थ्री ही हो जातीं है। 

खेद यह है कि इनके स्थास पर हिस्दी में उत्मम नाटकों 
की रचना का फार्य इसी समय से प्रारम्म भी नहीं हो पाता 
और इसका अनिधप्रा्य कारण भी है। देश, समय, तथा परि 
स्थितयों के प्रमाव से चैप्णव धर्म की तूती योलने लगती है 
ओर हिन्द्री फे सभी प्रतिभावान कवि एवं लेखक वैष्णव 
फाध्प की ही रुचिर एवं सरस सरिता में ऐस लीन हो जाते 
हैं कि उन्हें साहित्य के + तय के नाटक असे अन्य अड्डों या विपयों 
की पूर्ति का ध्यान ही नहीं रद जाता। हाँ, संस्कृत में 
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इस सप्रय में अपश्यमेय कुछ थोड़े से नाइक लिखे गये मिलने 
हैं परन्तु ये उतने उत्तम नई जितने फ्लिप्रवत्न लिखेजा 
चुके थे। हे 

2 हिन्दी-नाइकों का उदय उन्नीसवों शताब्दी फे अ्नम्तिम 
था भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र के समय से ही प्रारम्भ होता है। 

भारत में नाश्कें का ह स मुसलमानों के श्राक्रमणों से 
तथा उन्दीं के समय से आरम्भ हो गया था, इसके मुख्यतया 
ये कारण हो सकते हैं। सब से प्रधान कारण तो यही जाना , 
पड़ता है कि युद्ध के समय तथा अशास्ति की प्रधर फ्रास्ति 
के आगे नाइक जैसे मनोर॑ज्क सेज-फ,तुक अच्छे नहीं लगते । 
पद स्वामात्रिक ही है कि राजनीतिक दुस्वस्था फे दिनां में 
झला, काव्य, साहित्य, तथा नाटकादिक शानन्देपद विपयों को 
प्रोर से देश एत्रं समाज की रुचि या मनोवृत्ति हर जाती है 
प्रीर जनता इन ही श्रोर से बैमु वी यूत्त सी धारण कर लेती 

(। थम्तु, मुसलमानों के श्राक्रमणों से उत्उन्ष होने थी 
पशनीतिक श्रशास्ति प्य॑ शद्यवस्था के समय में यदि 
(छत-माटकों की इतिभी हो चली श्र ठिगदी नाश्फों का 
गे उदय न हो सका तो सर्यया स्वामायिक्र दी था। 

“ हमे यद भी शान है झि मुसलमानों के सदा दी से फासप, 
गत प्र फला ( नाटयइला ) अदि से कुछ भी परम मे था, 
गैक्ि ये देखे देश के निवासी थे जदां दस प्रकार फे विषयों 
लिये उपयुक्त साधनों का पूर्ण अ्माय है। मुसलमानों के 
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देगा, सपाज सपा भप्रस्य धरद्मर की परिग्थिनियों फे गिशे३ 
फिपानादि फे धदाय से इन विप्यों का कुछ भी धात ने था। 
उमझे इशों में नाइक होते हो ने थे, भौर हो भो मे सकते थे, 
चपयों कि यहां दी जलपायु एपं चग्प यासे उसके उपयुक्त मदद 
हैं। अप्तु, उग शो रशि मादग कला को और पुछ मी ने थी। 
इसलिये सब ये यहाँ खुण-शारि के साथ गय्य भी फरने 
सग्रतय मो साटयरला ये साइकनघना को प्रिशस-एशि 
या उच्मति ने शो सकी । थ्पनो घारगिश इए के भी (उनके 
अर्म में सनाशधादि का एश प्रझार से थिरेध एपं निदेध किया 
गया है) कारण ये इसमें माग थे ले सकते थे भौर इसी लिये थे 
इसे उन्नत होते हुप भी मे देश सकते थे, परन इनका ये विरोध 
एप नियय ही सा करने थे। हाँ. जहाँ कहां दिखू-राजाधों पे: 
दोड ३ रागप थे यहां कमी २ नाटकी का कुछ फार्य हो जाता 
था। इस शकार माटन को थहा प्रशस्तकला समय के अभाव 
से १६ थीं शाताप्दी तक झतप्राय सी द्वी पड़ी रही । 

धामिश काल (१८यों एपं १६ धों या १७ थी शता« 
डिश में ऐवे संवानो या प्रास्तों में, जहां घधामिक फेन्द्र थे, 
रामलौला, रासलोला एपं कौतंन थरादि अ्यश्य दुश्ला करते थे, 
अर इन ये: रूप दीफ मैसे ही थे जैसे रूपो फे हमने माटकों 
के ध्रारंभिक रुपी की संद्वा दो है। इसका एक मुख्य कारण 
यद था कि इन लीलाओं का लक्ष्य एपं उद्देश्य पृर्णतया 
धामिक रूप में ही रहता था और घर्मे-प्यार के लिये ही ये 


कै मे 

हुआ भी करती थीं, इनमें संगीत भर सत्य का ही प्राघास्य एव 
पधाषस्य रहता था, झमिनद सो प्रथम रहता ही न था और यदि 
रहता भी था सो बहुत ही संकीर्ण णर्ब स्थून रूप में। प्रायः 
एन सीलाओं में स्थांग से बनाकर पात्र बैडा दिये जाते थे, और 
फ्रथोपफन एक या दो स्थनंत्र ध्यक्तियों या पाठकों झेद्वारा 
करा दिये जानते थे। कभी २ पात्र कु आंगिक इत्य भी कर 
दिया करने थे। इन लीलाओं का भ्राघार नाटकप्रंथ में न 
(हता था यरन्‌ ये रामायण या मांगवत आदि के श्रनुवादित 
द्वप-प्रं यों पर ही ध्राघारित रहते थे क्योंकि हिन्दी में अ्रमी 
गाटक-रचना फा उदय भी न हो सका था । 








चूंफि संस्झत भाणा पव॑ उसके साहित्य ( काव्य एवं 
हटक ) का प्रचार-प्रस्तार उठ ही सा गया था और साधा- 
रण जनता से ये पृथक एवं परे हो चुके थे ( केवल कुछ 
स्क्ृतश विद्वानों की ही समाज में इनका कुछ आश्रय प्राप्त 
7, हित्दी-सेवियों की समाज में रो संस्कृत-साहित्य का 
चार प्रगाढ़ रूप में न रद गया था, जो संस्क्ृतज्ञ संस्कृत- 
टर्को से पगिचित थे वे न.ट्यकला ( हिन्दी-नाट्यकला तथा 
स्दी-नाशक-रचना) से उदासीन होकर उससे दूर ही रहते थे । 
लिये नाव्यकला तथा नाटकं-रचना का कार्य खुचारु एवं 
ए रूप से दिन्द्री-संसार में उस समय न होता था। अस्वु, 
; विषय एबं कार्य विसरूटटति के दो क्षेत्र में १६ वीं शताब्दी 
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के अंतिम काल तक पड़ा रहा और हिन्दी माइकनरचना का 
उदय न हो पाया । 

भारतेन्दु या० दरिश्चन्द्र ने हो हिन्दी-वाटक रचना का 
वास्तव में उदय किया, और इसके लिये उनका नाम हिन्दी- 
संसार एयं साहित्य में सदा ही स्मरणीय रहेगा। जो कुछ 
इस ओर इस विषय में कार्य हुआ है, उसका श्रेय प्रथम 
हिन्दी-नाइक-रचना के प्रोत्साहन प्रदान करने याले इन्हीं 
उक्त बाबू साहब का है। यद्यवि भारतेन्दु बाबू के भी पदिले 
कुछ लोगों (कवियों ) मे संस्कृत-वाटकों के श्राधार पर 
( उनझा श्रनुप्राद ही सा करते हुये ) कुछ नाटक लिखे थे-- 
यथा--नेवाज कवि ने शकुम्तला नाइक, ब्रजवासी दास ने 
प्रबोध चन्द्रोदय और छृदयराम मे हलुमन्‌ नाटक आदि-- 
किन्तु इनमें काव्य-कौशल की ही मात्रा प्रधान एवं प्राजुर्य 
रूप में हेने से हम इन्हें यथार्थ में नादक नदों कह सकते, 
इलमें नाइक के नियमों का भी पालन पूर्ण रूप से नहीं क्रिया 
ग्रया। इनके अतिरिक इन्हों की देखारेश्ली प्रभावती और 
आनंद रघुनंदन आदि कुछ नाटक और लिखे गये ( जो 
संस्क्त-ना ग्कों पर ही एक प्रकार से समाधारित थे ) जिन्हें 
हम किसी प्रकार नाटकों के न्‍्यूदायिक रूप में मान सहते हैं, 
किन्तु पूर्णवया इन्हें भो नाइक कहना हमें ठीक नहीं जैचता ॥ 

| इस प्रकार नाठक-रचना का ( अद्चवाद रुप में ही सही ) कुछ 

सत्पात अ्वश्यमेव इस समय है। चला | 





( ६४ ) 

खुना जाता है कि भारतेर्दु बाबू के पिता श्री बा० गोपाल 
चन्द्र ( उपनाम गिरघर दास) ने नहुप मामी पक हिन्दी 
नाटक लिखा था, जिसमें नाटक के घरायः सभी मुख्य गुण थे, 
इसी लिये इसे हिन्दी का सब से प्रथम नाइक कहा जाता है। 
इसमें मौलिकता तो थो, किन्तु भाषा इसकी ग्रजमाया ही थी, 
क्योंकि उस समय ब्रज्ञमापा ही विशेष रूप से साहित्यिक 
भाषा मानी ज्ञाती थी और उसी का उपयोग दि्दी- 
खाहित्य-या काव्य-साहित्य के क्षेत्र में व्यापक और विशेर रूप से 
हेतता था । यद्यपि महात्मा तुलसीदास तथा जायसी ने श्रयपी 
भाषा के भी साहित्यकझ रूए देकर हिन्दी-जनता पे सम्मुस 
उपस्थित कर दिया था, किन्तु उसे फिर उतनी प्रधानता, 
प्रतिष्ठा थौर क्षमता न ध्राप्त हो सकी सितनी ब्रजमाषा फो, 
और बह साहित्य-क्षेत्र में बजमाषा के समाग रायमास्य 
शौर ब एयं क्षमता ( उपयुकतता ) के साथ ब्यापक और विशेष 
रूप से धयुक्त होकर अप्नसर न हो। सकी | साहित्य, सादिह्य- 
सेधियों तथा कवियों श्रादि में पभाग का ही व्यापक या 
विशेष रूप से धार द्वातः रहा । 

राजा सध्मण सिद् में साधारण बोल-यात की भाषा में 
मजमाए की घुट देंगे हुये एक प्रकार की म्रिध्ित भाप रस 
श्रीफालिदास फे शर्कूतला मादक ( संरडत में ) का अनराद 
किया | इनके उपरास्त भारतेरदु बाव में साहित्य के इस अंग 
€ मादक ) की बूनि करने सथा उसे प्रोस्साहन देकर विकसित 


कर्ष पप्नत करने का संझय्य दिया शोर इसो के हारा हिस्दो 
माषा ( खड़ी बालों ) हा दिशहों-सादि्य में मर शीयन का 
इयर करते हुपे साटिस्य के क्षत्र में एश स्मेस्तोय सृगास्तर 
वयश्धित कर दिया । 

आपने दी! पड़े सद मिला कर लगगग २० शाएइ लिस्द 
जिनमें से एुछ से स्पृनायिश रुप में साइतजारकों के 
अतुपाद ही हि और कुए दायागु रद था उनर समाधारित हि। 
हां एुद मादक चापक मौलिश भी है। इस प्रफार हिंदीजारफ- 
रखना का यट उदय घनु पाद रूप से ही प्राग्स्ध हुआ, अ्रधास्‌ 
इस प्राटनिश सत्रप फे नःटक प्राय ग्रयुगाद एपं दायानुपाद 
के रुप में ही उपपन्न हुये। ऐसा ही है।ना इस समय में सब था 
ह्पासायिक एवं एंश धकार से झ्राउध्यक या झतियाई ही 
था, फ्योंकि हिस्दीलाडको का जस्म था उदय, हिस्दी-कास्प 
थे; ही समाग, म्रस नायकों प्र ही दाना धायश्यवा रथा 
झषश्यस्नावी था। इन अगुपादिय शाटकों में टिस्दी-माटक- 
कारों का माटकरखना फे 
दिपदी साहित्य से नाटकों 
शर्य प्रयोिय किया । 





थे का धदशन कराया और उसमें 
- थमी थे: घृरा फरने में भोरसाहित 





भारतेरदु बात में मादयशारय के नियमोपनियर्मो एर भौ 
छू घारंमिक प्रकाश डासने का प्रयक्ष छिया. आर इस भकार 
टिल्दीलाटय्शारत की रघना का संफेत देकर उसका पथ 
भी दिखलाया। अस्त, उनके याद दिम्दी में साशकऋ-रचन 


( ध्ई ) 
का भी कार्य है चला, ओर अप तक में कुछ नाटक : 
क्षेत्र में झा उपह्यित है| सफे। यधरि भ्रमी तक 
सुन्दर मौलिक मारकों की यहुत ऊनता है, ती मी । 
सकते हैं ५ 506 एाब्रद $ फडलक्‍्ल शा ॥07४॥६ 
न होने की झपेक्षा थोड़ा ही होना ध्रच्दा है प्स्तु । 
इस फे उपराब्त भ्री निद्रास दास कृत रणपीर 
मोहिनो, पेड़ित केशव राम कृत सज्लाद संथुल भर १ 
सौसन झादि नाटक हमें मिलते हैं किन्तु इन का भ 
नहीं हो सकता क्‍योंकि ये यहुत यह्टे हैं। यही घात 
आधिफ्य रूप से पं० यद्वी नारायण चौधरी के भारत से 
साटक में भी है। ; 
पे० यालकृप्ण भट्ट-रवित तथा याबू-सीता राम 
नाइकों का 'भी प्रचार हिन्दी-संसार में झय नहीं पाया ० 
यद्यपि माटक इन के हैं सुर्दर। साहित्याचार्य पे» भगिः 
दुत्त बपास ने माटकों में निममनियंत्रित ब्यवस्थां : 
सादित्पिक सुन्दरता के सुचार समादेश का प्रयल शि 
आर ललिता मारिका ( येणी संहार ) तथा गोसंकट भर 
नाटझ रचे। आपके उपरान्त साहित्यिक नाटकों की भोर 
लोगों का ध्यान धाकृए हुआ और उनकी भो रचना ह 
खगी। 
यहां हमें यद भी कह देना उचित जान पड़ता है छि भा 
»फे पश्यात्‌ ( उन्हीं के भमुकरण रूप में तथा उर 


( ६७3 ) 


के प्रोत्साहन से ) हिन्दी-नाटक-रचना का कार्य दो सुण्य एवं 
अ्यतंत्र रूपी में हो चला १- संस्झत नाटकों का हिन्दो 
आपामें अनुधाद भी होता गया और २--कुछ नवीन ( समय, 
देश<शा को देखते हुए ) विषयों के श्राधार पर स्वतेंन्र 
एव भौलिक नाटक भी--पद्यपि बहुत ही अद्प संख्या 
में-- अंग्रेजी-साहित्य से प्रभायित होते हुये ) बनते गये। 
प्रथम प्रकार फे अनुवादित नाटकों में से मुख्य हैं--मच्चभ- 
टिक, लाला सीताराम छत संस्कृत से हिन्दी में अनुवादित 
कई भादझ, पं० सत्यनारायण “क्रविरल्र" से अनुयादित 
उत्तर राम चरित और मालती माघव आदि। इस के साथ 
ही साथ बंगला तथा अँप्रेज्ी के भी नाटकों का अनुवाद हिंदी 
भाषा में होने लगा और कुछ समय के लिये अलुवाद-फार्य 
की ही बैगवर्ती प्रयति रही । श्रीदजेन्द्रलाल राय तथा गिरीश 
छोप से चंगला-नाटफ अजुयादित दोकफर प्रकाशित हो गये ) 
इस श्रनुप्राद - प्रधान काल में मौलिक नाटकों की रचना 
उठद्दी न सक्री, केवल अ्रभी थोड़े ही दीनों से काशी के या० 
जयशंकर प्रसादजी गुप्त ने द्वितीय रूप के मौलिक नाटकों को | 
शचना की ओर ध्यान दिया है श्रीर श्रजातशत्र्‌, जन्मेजय 
तथा विशाख आदि नाटक रच कर प्रडाशित कराये है, ' 
और इस प्रकार बा० राधाकृष्ण दास आदि मौलिक नाटक- 
कार्यो का अलुकरण किया है। 
/ यहां हम यह भरी यतला देना चाहते हैं कि लारक-स्चना 


के भारम्मिक काल में जो नाटक अजुवादित हुये थे, उन में 
] 


( एड) 


प्रायः ग्रज्ञमावां से प्रमावित हिन्दी का ही प्राधान्य रहता था। 
आरनेन्दु यायू ने इस शैली फे स्थान पर घड़ी योलीं का उप 
और किया श्रीर इस प्रकार नाटकों से खतंत्र, देश-कालोप 
युक्त उपयोगी विययों के अड॒कूल प्रवलित मारा का श्ंचार 
किया | किन्तु इसी झे साथ दी साय दूसरो ओर ऐसे नाइकों 
का भी प्रयार हो चला ज्ञो नाट|-फंवनियों के द्वारा साघारण 
जनता के लिये ( तथा श्रानने ब्यापास्थ्यवसाय के लिये भी ) 
रंगमंत्रो पर घिशेष घाद्य सौंदर्य (परदे, चित्र, रोशिनों य 
चल्माददि ) के साथ खेले जाते थे, और जिनमे फ्रथानर 
( नाटक की कथाचस्तु ) चरित्र-चित्रण, रस (माव-मावना) 
एवं आदर्श आदि फो विशेष प्रधानता न दी ज्ञाकर घटना: 
चैचिह्प एवं कीतुक-कुतूहत को ही चिशेण्ता दी जाती हैं, 
ओर जिनमें इसीलिये उद्चझ्नोटि के नाटक-क्रोशल तथा 
साहित्यिक गुण नहीं रहते। इस प्रकार के चाटकों में उर्दू 
भाषा का विशेत्र प्रयोग रहता था, और इन के गद्यात्मक 
बार्तालाप में भी सठुकास्त प्रधवता सी अमासित होती 
थी। इन दोनों श्क्रार की भाषा-लियों के अतिरिक्त थी 
अयशंकर भसाद थादि साहित्य-सेवी नाटककार ने माटकों 
को न फेचल अभिनय-प्रधान दी रचखा है परन्‌ उन्हें सादित्विक 
रूप देते हुये उच्चकोटि की प्रौढ़ परिमाजित तथा साहित्यिक 
खड़ी घोली में लिखना भारम्स किया, शिससे उनमे दौना 
शुर्णो के सुन्दर सामंजस्य से विशेष रुचिए रोचकता, शिष्टता 
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नथा उत्तमता आरगई है। ये नादझ साहित्य फे अंग 
होकर रंग-मं व फे भी प्रशस्त रत्न हो गये हैं। 

इन साहित्यिक तथा उत्तम नाइ्कों में चस्तु-चित्रण, आदर्श- 
चअरिश्र-शिक्षण, भावष-भावनात्कर्प प्रकाशन, रखोत्त जन तथा 
कथानक-छुविवान का पूर्ण ध्यान रकखा जाता है। इनमें एक 
अपीन यात जे शोर विशेर उठ वेघनोय इुई है, यद है कि इनमें 
पथ तथा संगीत का पूर्णरप से चहिष्झार कर दिया गया है, 
कर्योकि नादक में समी स्थानों पर इतका रखना अस्वाभाविफ 
तथा निरथंक ही सा होता है, हां जहां इनका रखना स्वाभा- 
बिक तथा प्रसंगानुकूल होता छुआ सर्वथा अ्रनियाय या 
आवश्यक दी हो यहां इन्हें रपना उपयुक्त ही है। इसीके साथ 
€ इसी कारण ) अभिनय में सी संगीत के सहचर रूपी नृत्य 
को भी श्रत्र पूर्णतया तिलांजलि देदी जांती हैं, जब तक जहाँ 
ओरजिस समय परओऔतवाय रूप से हो उसको उपयोगिता या 
उपयुक्तता नहीं होती । यदि कहीं ऐसा ही ग्रवसर आ जाता 
है कि संगीत एवं झृत्य फो रखना दी समीयीन ठदरता है 
तब इन्हें अवश्यमेय स्थान दे दिया जाता है।._ 

इस प्रह्नार अ्च भाषा में चढ़ उद्द' शैलो चाली पयत्रत्ता 
या तुकान्तता नदी रफ़्वी जाती, चरन्‌ अब भाषा रत वैशथ्रा व्याव- 
ह्वारिकता, तथा स्वाभाविकता लिये हुये खर्वया भ्योगालुकूल 
रहती है। उसमें भावपूणंता, सुगदित ग्रथाक्रमता और 
निर्षत्रित सुब्यवस्था रहती है। प्साद एवं अन्य आवश्यक 
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तथा प्रसंगाजु कूल गुणों को इसमें ,्रथानता दी जाती है तथा 
उसे शुद्ध पड़ी योली के दी रूप में स्कला जाता है। 

इन यातों के साथ ही साथ यदि पात्रों के अनुकूल ही 
भाण के रूपों का उपयेग नाटकों में किया जाने लगे तो और 
भी अ्रच्छा हो। इससे हमारा यह तात्पर्य नहों कि यदि किसी 
नाटक में कोई चीन देशोय पात्र था जाये तो धह चीन देश 
की बोली यो ले । यह विपय अभी यहां के नाटकों में इस लिये 
नहीं उठता कि अभी हमारे मादक इतने विश्य-्यापक्र रूप 
में नहीं हो गये हैं। साथ ही यह विपय अभी वियाद-प्रस्त भी 
है कि पात्रों के श्रज्ठसार भाषा हो या न हो । हम सममभते हैं 
कि जहां तक भारतीय पात्रों का ग्रसंय हो वहां तक तो हमें 
भाषा को पात्रों के अनुसार ही रखना उचित होगा, क्योंकि 
पेसा न करने से मो स्वाभाधिक्रता तथा सुन्दरता में धाधा 
पड़ती है । यदि कोई पात्र नौकर के रूप में देहात से श्राता 
है तो बद देहाती हो भाषा में बोले और यदि कोई पात्र 
मुसलमान तथ्य शरीफ है दो बढ अच्छी स्पष्ट एवं स॒बोध उर्दू 
का उपयोग करे। हिन्दी के नाटकों में श्रमी .हम बंगाली, 
महाराष्ट्र एवं पंजाबी आदि पात्र रखने नहीं जा रहे, और न 
पेसा करना अ्रमी उचित ही जान , पड़ता है, जब तक कि 
हमारी (हिन्दी दक राष्ट्र भाषा के रूप में होकर सर्वभारत- 
व्यापी होती हुई समो प्रास्तों में प्रचलित एुव॑ं सुयोध न हो 
जाये, देखें यह दिन कब आता दै।, « ः " 
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नाटकों में अभिनयार्थ संकेत 

नाटक-प्रंथों में एक यह रीली भी रचना का एक अंश बन 
गई है कि नाटकों के स्थान स्थान पर आवश्यकताहुसार 
अभिनय करने में सुविधा लानेफे विचार से कुछ सांकेतिक 
पदों फा ध्यवहाए किया जाता है| इस अ्भिनय-संकेतदायिनी 
शीली का भचार हमारे यहां संस्कृत नाटकों में ही प्राचोन 
काल से चला था रहा है। इसका धरारम्म कदाचित इसोलिये 
किया गया होगा शिससे अभिमय करने घाले पाओं को 
झभिनय फरने में सुविधा हो। नाटककार जैसे दृश्य एच 
अभिनय श्रादि का प्रदर्शन कराना चाहता है ठीक वैसा दो 
अदर्शन श्भिनेताशरों के द्वारा किया ज्ञा सके। प्रथम तो सम्मचतः 
शह कार्य सूच्नरणार या स्थापक के दी हाथ में रदा होगा श्रीर फिए 
डनझे हाथों से निकाल कए कवियों ने स्वतः अपने ही हाथों 
में इसे इसीलिये ले लिया होगा मिससे उनके हो अमोष्ट 
पवियारासुसार श्रमिनयादि री ब्यवस्था खुयारुता से हो सब्दे 
कऋदाचित प्रथम खूबधार एवं स्थापक आदि प्राप्त रूप से 
आतुर श्रीर खुपठित रहने थे। इसकी पूर्ण व्यवस्था थे नाटक 
पदुकर स्वयमेत्र कर सकते थे, और माटक्रकार को इसकी 
आवश्यकता न रह जातो थी ॥ इस अनुमान की पुष्टि कदा- 
चित इस घात से हो सकती है कि स्थापक या सूचधार आकर 
माटक, माटकरकार आदि का पूर्ण परिचय अपने दर्शशो फो देता 
था तथा पह्मा य दश दिग्पालादि का सविधि पूजन करता था 
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ऐसा बह तमी कर सकता था जय यह इसकी यूरा येग्यता 
रखता रहा हो, बह सुपठित तथा चतुर गहता रहा हो ।& 


जाटकों में इन संकेतों के देने की परियादी यह सूचित 
करती है कि नाटक का मुख्य उद्देश्य रंगमंच पर उसका 
अभिनय किया जाना ही है, चाहे उसमें करितती ही साहित्यिक 
पुट क्यों ने हो। साथ ही इनसे यह भी सूचित होता है कि। 
प्राचीन काल से ही नास्यकला व अभिनेता तथा नाटक-रचना 
थे नाठककार सर्वधा प्ृथफ और स्वतंत्र ही होते श्राये हैं। 
ज्ञात होता है कि कदाचित अ्मिनेता यश खुपठित और इस 
याग्य न होते थे कि थे बिता इन संकेतों के नाटक का श्रभ्िनिय 
सफलता के साथ कर सकते रहे हों | यदि ये इतने पढित 
और याग्य भी हो कि दिना इन संकेतों के ही नादक का 
अभिनय अपनी ही ओर से उसे सम्क कर पूर्ण सफलता 
से कर सर तो भी इनकी आवश्यकता को क्षति नहीं पहुँचती, 
घरन्‌ ये अनिवाय ही से ठहरते हैं, क्योंकि इन्हीं से कविया 
नाइककार के झ्रभीष्ठ भाव प्रदर्शित होसकते हैं 








&नोटः->पाश्चास्य देशों में नाटककार को ही नाटक खेलगेवालों 
के साथ रहकर अपनी इच्चासुसार श्रमिनयादि के कराने 
के लिये उन्हें उचित परामर्श एये संकेत देने पड़ते थे। शैवस- 
वियर आदि पैसा ही करते थे | प्राय. ये लेखक और अभिनेता 


भी होते थे। 


( ₹०३ ) 
नाटकीय-संकेत-भेद 

सौोदकीय संकेतों को हम मुख्यतया प्रथम दो भागों में 
विभक्त कर सकते हैं. १-ऐसे संकेत जो माट्यकला-कौशल 
(अभिनय ) से दी सम्यस्ध रखते हैं, और जिनका रूप दयव- 
हारिक होकर अभिनेताओं की ही इच्छा पर निर्भर रहता है। 
६--पऐसे संकेत जो नोटऋ-रवना से सम्बन्ध रखते हैं श्रीर 
जिनका रूप नाटककार की ही स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर 
ग्दता है। 

प्रथम प्रकार के संकेतों की रचना सूत्रधार ( 5६98० 
5098० ) या फोई अन्य भ्धान अभिनेता, जो नाटक-कौसुक 
की व्यवस्थादि का विधायक द्वोता है, करता है, भौर ऐसा 
करने में यह पूर्ण स्वतंत्र रहता है। द्वितीय प्रकार के संकेतों 
की रचना नाटककार अपनी इच्चाजुसा: अभिनय करामे के 
लिये अपने नाटक -प्रंध में स्थान स्थान पर फोएकों के अन्दर 
या यों द्वी रखते हुये करता है । हम यहां पर द्वितीय प्रकार 
के ही संकेतों की वियेचना करना डवित समभते हैं। हमें 
प्रधम यद दिखलाना है कि संकेत कितने प्रकार के होते हैं 
और उनका उद्देश्य फ्या द्वोता है 

संकेतों के रूप 
संकेत के प्रायः निम्धां कित मुख्य रूप होने हैं '-- 
१--अधोचित बेपमूषा, एवं बाह्योपकरणों को सूश्म रूप 
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पुर्य भावनाय दर्शकों के लिये स्पष्ट नहीं को जा सकती ) 

नममापित आदि । 

इसी का एच विशेर भेद यह है जिसमें बक्ता के विशेष 
अक्ार के स्वर, कथन-फे समय की पिशेष क्रियाओं तथा अन्य 
अकार की आवश्यक यातों की सूचनायें संश्रिहित रहती हैं, 
यथा--गदुगद एथं बाप्पायेग से मंदीकृत स्वर में, सिसक 
पलिसक कर, माथा दोककर, कात* म्वर से, आवेश फे साथ, 
पदाधात कर गंभीर एवं घिपम स्घर से, मुसकुराकर सदुल 
थाणी से इत्यादि+- 

» बक्ता की कथन-गति के भी खूचित करने के लिये कभा 
कमी संफेत दिये जाने हैं-यथा शीघ्रता से, तनिक रुक 
था रुक रूक कर, श्रव्यक्त एवं अस्पए्ट याणी से, 

४-६ृश्यादि सम्बन्धी विशिष्ट बातों के सूचक संकेत-- 
इनके द्वारा, समय, स्थान, एवं परिस्थिति आदि की सूचना 
दी जाती है यथा--स्थान-तपायन, कन्य का श्राध्रम, चलते 
समय, मंत्रियों फी सभा में । इस भ्रकार फे संकेतों से भंच की 
व्यवस्था आदि के प्रबंध करने चाले, दृश्य तैयार फरने 
यलि तथा उनमें रूपान्तर करने वालों फो सूचना मिलती है 
ओर थे इन्हीं के श्रदुसार रंगमंच पर दृश्यादि का व्यथस्था- 
विधान रचते हैं । 

अभी इन्हों संकेतों के साथ कुछ अन्य श्रावश्यक संकेत 
और भी हो सकते हैं, जिनका रखना नाटककार के लिये 
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आवश्यक है, किन्तु श्य तक साधारणनया नाटककार उस्हें 
नहीं रफ़्या यरके, और उनके देने की परियादी हो नहीं 
प्रधलित की गई। जिस प्रकार श्रमीछ अमिनय के लिये उक्त 
संकेतों फा देना श्रायश्यक है उसी प्रकार श्रध्ीष्ट बेप-मूर 
आदि के लिये भी श्रावश्पक संक्रेतों का देना उचित ठदृसता 
है। माटक में जितने पात्र हो उनके उपयुक्त हो चेउ-मूपादि का 
श्रायाज़न फराना तथा एनदर्य संकेत देना नाटककार के लिये 
आवश्यक जान पड़ता है। नाइऊझार हो को इस बात का 
अवान रखना चाहिये कि यह किस विशेष समय, समाज एवं 
देश आदि के पात्रों को एकत्रित कर रहा है और उस समय, 
समाज एवं देश में कैसा पहनाव, श्रायार-बिचार, रोतिरस्म 
आदि का विधान माना गया है। इन बातों को जान कर ड्से 
इन्हीं के श्राधार पर श्रमिनेताओं को समुचित संकेत भी व 
देना चाहिये।ये संक्रेत हमायी समझ में नाटक के पूव 
प्राक्षथन के या माटक के अंत में परिशिष्ट के रूप में दिये जाने 
चाहिये, नकि नाटक के प्रसंगादि में । इन्हीं के साथ उसे 
अपने अ्रभीए द्वश्यादिकों की यथोचित साज-समान-सामग्री 
आदि भी उनकी सुब्यवस्था के संकेतों के साथ बवला देनी 
चाहिये ताकि रंगमंच के व्यवस्थापक, व दृश्य-रचयिता 
ऊ्थिन्नकारादि को सुविधा हो सके। 
पाश्चात्य लोगों ने इस प्रकार के संकेतों का देना प्रारम्भ 
कर दिया है, किन्तु वे लोग नाडक की कथा-बस्तु के साथ 





७ कम: 


ही साथ प्रसंगाजुसार इन संकेतों को रखते हैं, जिससे टनके 
नाटक एक विशेष रूप में परियतित हो कर एऊ प्रकार से 
माइओपन्यास से ही प्रतीत होने लगते हैं । उपस्यासकार इन 
सब संकेतों को स्पष्ट रूप से विस्तार के साथ रूचिर-रोचक 
भापा में अपने कथानहू में ही सजाता चलता है। नाटक- 
कार के लिये ऐसा करना उचित नहों जेचतः, अस्तु 

इन संकेतों के साथ यदि नाइककार कुछ ऐसे विशेष 
दु्घ आवश्यक संकेत भी दे दे, जिनते कथा प्रसंग एवं उसके 
रख भाव सथा अनुमायादि के प्रकाशित फरने में पात्र; को 
सहायता मिल सके, तो बहुन ही अ्रच्छा हो । यथा किसी 
पात्र के कसण-भाव तथा प्रसंगाजुसार तत्सहायकर या सहचर 
अश्ुपात, क्ंदावरोघ, सिसकना, मत्या ठोकना, छाती ठेंकना, 
आदिक अजुमायों को प्रकट करते हुये शपना क्ैन दिखलाना 
है तो उसे इसका स॑केत प्राप्त हो जाना अति सुविधा-जनक तथा 
आवश्यक या सहायक सा द्ोता है। यदि नाटकक्कार अपनी 
इच्छा के ही अरद्ुुसार इस प्रशार के रस एवं भावादि के 
प्रकाशित कराना चाहता हैं तो उसे यह आवश्यक है कि चह 
इनका समेत छरिसो न किसी रूप में अपने अभिनेताओं को 
दे दे। हमारी सम में यद संकेत-बिघान सर्वथा समोचोन 
सथा श्रायश्यक ही है, चस्तु। अब हम यहां यह भी यतला देना 
आवश्यक एवं अच्छा सममते हूँ कि नायक का साहित्य से 
फपा सम्बन्ध है. तथा श्समें ओर किन विप्यो के सत्वों 
का समायेश पाया जाता है| 


( र०द ) 


नाटक ओर साहित्य 


साहित्य शम्द धराीन समय में काव्य एवं काव्य शास्त्र के 
ही अर्थ में प्रयुक्त दाता रहा £ै। जैसा हमने प्रथम ही लिखा 
है, भाटक के फाब्प-धेणी में श्रच्ध्धा स्थान प्राम हो गया था 
इसी लिये नाटक का एक उच्चकारि का साहित्यांग भी मानते 
हैं। नाटक में काय्य फे प्राय. सभी श्ंग था तत्व स्थूताधिक 
रूप में पाये जाते हैं, कह सकते हैं कि नाटक काव्य से भी 
अधिक गुण-सम्पन्न साहित्य है, क्योंकि इसमें संगीत, श्रभि- 
नयादिक तत्य साहित्य से और विशे३ हैं शरीर इनके कारण 
इससे फादय के समान न केबल भन को ही अ्रलीकिक श्रानन्द 
प्राप्त होता है बरन्‌ कानों व नेत्र आदि के भी आलौोकिक 
आनन्द प्राप्त होता है ) इसमें सजीबता, स्वाभाबिकता, तथा 
प्रस्यक्षायुभबता का आनन्द भी पु जीभूत होकर उसे द्विए॒ण्त 
कर देता है। फाब्य में केवल छंद या पद्य ही प्रधान रहता है | 
किस्तु इसमें पद्य फे साथ दी साथ संगीत ( या संग्रीतात्मक 
चुदी ) बार्मालाप (गद्य) या कथेपकथन का भी सुन्दर सामे- 
जस्य रहता है, इसोलिये इसमें काव्य से भी अधिक यू 
आ जाती है, यह गद्य-काब्य एवं पद्य-काइ्प का एक्र सुन्दर 
सदुम है। इसमें काव्य को साकारता एवं सजीवता सी प्राप्त हो 
जाती है और प्रत्यक्षानुभव का खा आनन्द भी घाप्त होता. है, 
इसीलिये इसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है और कहा गया 


€( १०६ ) 
है :-- 5 
“काब्येषु नाटक रस्थम्‌! 
अस्तु, नाटककार न केवल एक कुशल कबि हो है बरन 
बह एक संगीतज्ञ गद्य लेखक भी है। 
नाटक के समी तत्वों पर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि साटककार का कार्य एक साधारण काब्यकार से कहीं 
अधिक गशुरुतर है। नाटककार के लिये न केवल साहित्य-पटुता 
की ही भ्रावश्यकता है यरन्‌ उसके लिये श्रावश्यक है पु होना 

अम्य कई विपयों में भी । पात्रों के अनुकूल मापा के भिन्न २ 
रूपी फा प्रयोग करने के लिये उसे भापाओ्ं से पूर्ण पश्चिय 
श्राप्त करता चादिये और इस प्रकार उसमें मापा-विशान 
( ए॥॥००४५ ) का भी पर्याप्त श्ञान होना चाहिये। भिन्न मिश् 
भाषाश्ी के ब्याकरणों, उनके ग्रद्य-प्रथ फी डीलियीं, नियमों 
सथा व्यवस्थादिकी का भी पंयाप्त ्लाव और उनमें अभ्यास 

» का होना उसके लिये आवश्यक है। 

!।. काव्य-कैाशल के साथ ही साथ उसमें यचन-विदग्धता 
रचना-चातुरी, पिश्लेषण-संश्लेपण-कुशलता, व्यवस्था-चिधान 
€ बाषय-विन्याखादि ) एवं यौक्तिक क्रम देने मे येग्पता का 

| दोता श्राषश्यक ही नदों, थनिवार्य मो है। चित्रकला तथा 

संगीतकला का भी उसमें पर्याप्त मात्रा में होना अच्चा है। 
करुपनादिक के दिना ते! चद कुछ कर ही नहीं सकता। 

कथा-अस्तु छी प्राप्ति फे लिये उसे समाज, साहित्य, और 


पुराणेतिदासादि से भी यथोचित परिचय धाम होना 


( २० ) 

चाहिये । कथा-बस्तु का आधार प्रांत कर उसे झपने बिरेर 
उद्देश्य या आदर्श के अचुसार अपनो कुशल फठरना फे द्वारा 
एक विशेष रोचक रूप के देने में उसे प्रीढ़ रचना-चातुरी से 
काम लेना पड़ता है। देश तथा समाज फे भिन्न ६ समयों फे 
इतिहासो फा उसे प्रीढ़ ज्ञान रखना तो आवश्यक है ही, साथ 
ही उसे सामाजिक आचारों-विचारों, यौतियोंनोतियों, 
धामिक रस्मों एवं व्यवहारी आदि का भी पूर्ण छौकिक शात 
होना चाहिये। 

चारु चतुर चरित्र-चित्रण फे लिये उसे यद झनियार्य एवं 
आवश्यक ही है कि यह संदायार शास्त्र या यरित्र-दर्शन 
( १०००4 शम८5 ) का पर्याप्त अध्यवन करे शीर धर्म शास्र 
थो साथ उसका सामंजस्य करता हुआ समाज फे आदर्श 
चुरुषों के जीवन-चरिद्रों का मनन करे । 

रस, भाव तथा मायक-नायिका थादि फो थित्रित फरना 
सभी उसके लिये सरल साध्य होगा और इसके प्रकाशित 
करने में तमी उसे सफलता मिल सफेयी जब उराये म्गों- 
विज्ञान एवं प्रहति-निरेश्षण में चच्छी येग्यया प्र फर शी 
हो। इन सव विपयों फे घन फे साथ दी साथ पूर्ण शा प्रत्येक 
नाटककार को होता घाहिये काव्य शाख््र तथा ध्याक्रण का, 
क्योकि जब समझ इनका पूर्ण शाम उसे न होगा हप तश पद 
कान्याप्रगदय उत्तम सादझ की रथता सफलता फे गाव 
में कर सफेया, श्रस्त॒ ) 


€ हर 3) 

उक्त लेख से यद तो स्पष्ट दी हो चुका होगा कि नाइक- 
रचना का सम्बन्ध मनोविज्ञान, चरित्र-दर्शन, एवं काव्य- 
शास्त्रादि से बहुत हो घनिष्ट एवं अनियाय है । यहां यद भी 
कह देना अ्रतुचित ने हैागा क्लिइसी प्रकार नाट्यकला का 
सम्बन्ध न्‍्यूनाधिक रुपमे १-चित्रकला, २-संगोतकला,३-झत्य 
एज्रे चायझला तथा ए-अभिनय कला से भी है। इन सब 
कलाओं की सद्यायता नाट्यकला के लिये श्रनिवार्य रूपसे ही 
आपश्यक है। श्रमिनेताओं को इन सब का पर्याप्त ज्षान तो 
होना ही चाहिये, साथ ही उनमें स्तर एवं मनोविज्ञान फी भी 
अच्छी कुशलता होनी चाहिये। 

खारांश यह है छि लायक फा सस्यन्ध पई प्रचान पर्व 
आवश्यक व्रिषयों ( घिज्ञानों ) से है, शोर उन सब को इसमें 
सदायता श्रनिवाय॑ है । इन सभी पिपयों छे सूल तथा प्रधान 
सत्य इसमें संन्निहित हैं। इसीलिये फुछ बिह्ानों ने नादक 
को साहित्य का सब से थेष्ट भाग फहा है ( [0:08 ५ (9९ 
ए७०$६ 92 ० ॥८ल्‍०००८) और इसी से इसको रचना फरने 
में पर यहुत दी विशेर योग्यता ( चदुछता ) की आवश्यकता 
रहती है। 

नाटक ओर समाज 

साटक को मदत्ता-सत्ता इसोलिये और पिशेष रूप से 
यंद्र जाती है चूंकि यद एक दृश्य प्र अम्नियपूर्ण कास्य है। 
कोश्य का उतना घमाव जनता के मन पर नहीं पड़ता जितना 


( हर 3) 


मारश का, कर्षोहि शाहिस्यिक शा साथारण काव्य केय 
शुगा था पड़ा हो जाता हि झीर यह साधारण जनताक 
शाधारतल शाम में हतमों सरतता, स्पटता और शीद्रता *ं 
महीं द्राता तथा रततों देर तक गहों ददरता जितनी सरतत 
इफ्ध्द्ता, एवं शीमता से शमभा शाफर पक मादक साथार! 
लोगो की साथारत साफ में भी देश तक ठददरता दै। इसका 
कारण यही है कि पह, चूंकि श्ांसों के सामने साकार पर्व 
सशीष रूप में चिद्वित होता है, ह्एना प्रभाव कानों, श्रांसों 
तथा पुद्धि छे द्वारा गय या इदय पर डालता है। 
अस्तु, इसकी रयता करगा तथा इसका फैतुफ करना एक 
यहुत ही उत्तरदायिस्यपूर्ण शुभतर कार्य है। इसके द्वाग| 
साटफफार समाज फो भले या घुरे जिस मार्ग पर यद चाहे।| 
सेजाने में बहुत शीघ्र सफल द्वाता है। 
इसमें चूंकि द्दय-तत्य प्रधान रदता है ( विवेकन्तत्व कम 
प्रधान रहता है) इसीलिये यह इृदुगत भावनाओं (ए००४०३१% । 
श्रीर भावों ( 6९8$ ०7 ड्या०४०७५ ) को श्रावेश के साथ 
शीघ्र द्वी समुत्ते जित कर देता है और अपने रसोत्कर्ष से पक, 
चिरस्थायी रसोद्र के को उत्पन्न कर देता है। 
इसकी एफ विशेष प्रकार की अमिनय-सजीवता एवं सा- 
कारता के भ्रत्यक्षाजुभाव के फारण मानव-मानस शीघ्र ह्ठी 
प्रबलता के साथ चिस्काल के लिये प्रमावित दो जाता है। 
द्रोसी.दरशा में चादफकार का यद पक सर्वयप्मुल कर्व्य है हि 


६ हैर३ई 3) 


चह ऐसा नाटक जनता के सम्मुख उपस्वित ऋरें जिसका 
प्रभाव खब प्रकार अ्रच्छा हो पड़े। उसे ध्यान रखना चाहिये 
कि इसी विचार से भरत मुनि आदि नाठ्य शास्त्र के प्रातस्म- 
इंणीय श्राचाय-प्रयों ने नाटक में आदर्शवाद को ही संद 
प्रकार प्रघानता एवे प्रथलता दी है। नाटककार फो यह 
स्वतंप्ता अयश्य है कि वद अपनी दरचि के शनुस्पर एक 
विशेष उच्च झ्रादर्श चुन ले श्रीर उसे ही सदा अपने ध्यान में 
आगे रखकर अपनो समस्त कथा-वस्तु के विन्‍्यास को सुब्य- 
घस्था फरे। उसे सर्चंत्र, सबंदः तथा सचंथा ऐसा ही प्रयक्ष 
करना चाहिये जिससे उस शआदर्श का पूर्ण चित्रण हे” सके 
और उसका पूरा प्रभाव दर्शकों या पाठकों पर पड़ सके। 
सी प्रकार उसे अपने आदर्श चरिश्र फो गहरे रंगों स यथाचित 
उत्शर्प फे साथ चित्रित करना चादिये । हु ऐसा करते हुये उसे 
स्पाभादिकता, तथा बास्तथिरूता आदि के सहुगुणों का भी 
पूर्ण ध्यान रखना चाहिये । सदाचार, सदुगुण, सदुधर्म तथा 
सशथरित्र को सदैध दी विजय, सिद्धि तथा समृद्धि और इनके 
जिपरीत शुणादि हों का परामब एवं पतन थी दिखाना उचित है 
जिससे जनता सदुगुणों का प्रदणग करे और दुशु णादि का 
स्पाग करे। सदा सथरिश्रता के हो चित्रा को देखने से जनता 
को प्रगृत्ति स्वमाघत: उसो को ओर टृदता से कुक जावेगी 
और बह उन्नत तथा आदर्श रूप हो सकेगी। 
इसी फे साथ दी उसे इस यात का भी ध्यान रखना चादिये 


कि उसका कथानझ, माय-समुदाय तथा घाय-पिन्पास समी 
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शिष्द, सभ्य, रुचिर एवं रोचक रदे। मनोरंजन तो नाटक का 
पक विशेष तथा प्रधान लक्ष्य है, इसलिये कथानक को सदैव दी 
ऐसा रखना चाहिये कि उससे सदुपदेश भाप्त करने फे साथ ही 
चित्ताकर्पक झ्ानन्द भी प्राप्त किया जा सके। सत्यं,.शिय 
सुन्दरम्‌ तथा सत्य, ज्ञान और आनन्द की अच्छी पुद नाटक 
में होनी चाहिये। जीवन का मुख्य लक्ष्य आनन्द ही का प्राप 
करना है, इसीलिये हमारे आचायों ने नाटक को सदा 
खुखान्त द्वी रखना उचित कद्दा है। 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि नाटक में जीवन का 
सच्चा, स्वाभाविक तथा संसारनुकूल (देश, काल तथा, समा 
फे ही थजुकूल ) चित्रण होना चाहिये, संसार में जीवन धपने: 
जिन २ रुपों में (चादे ये रूप भले या युरे फैसे ही क्यों न हों )' 
पाया जाता है उन्हीं उन्हीं का सथा चित्रण पूर्ण स्वामाविकर्ता 
या धास्तविकता के साथ होना उचित है। इससे मत॒ष्प को 
संसारिक जीवन फे रुपो का, उनके फलाफलों सथा प्रभाव 
दिको के साथ, पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है, और थे अपने 
ज्ञीयन को उन्हीं में से किसो पक्र रुप फे आधार पर यनतानेढ 
प्रयक्ष करते हैं। दियार तो अच्चा है परस्तु यदि इसी फे साए 
आदर्शवाद की पुट देकर इसे और संकीर्ण रूप देते हुये केश 
आदर्श एवं सुज्ीयन में सीमित कर दिया जाये तो झष्या 


माइककार इसीलिये मादक को विधेषयूतरक 


ही। पाद्यात्य म 
हैं। हमारी 


शलकर सुखाग्त पर्व दुघघास्त दोनों रूपों में रखते 


हू हक) 

समझ में दोनों विचार अपने अपने ढंगों में ठोक हैं। सारांश 
यही है कि चूंकि नाटकों का बहुत बड़ा स्‍्रभाव समाज पर 
घड़ता है कौर समाज से नाटकों का धनिष्ट सम्बन्ध है, इस 
लिये इमकी रचना करने में नाटककार को अपने उत्तर- 
दायित्व का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये, अस्तु । 

अब हम संक्षे मे यहां श्रसंग-प्रार्थना-बश, पाश्चात्य 
जाटकों का कुछ थ्रावश्यक किन्तु सूश्म विवेचन करके उनका 
यह प्रभाव द्खिलाना उपयुक्त एवं उपयोगी समभते हैं, जो 
हमारे हिन्दी-नाटकों पर पड़ा दे 


पाश्चात्य नाटक 


पाद्चास देशों में से सब से प्रथम, यूनान में ही नाख्य- 
कला तथा नाटकों का उदय या विकास हुआ था। यूवान 
थालो ने स्वयमेव इसका आविष्कार न्दों किया, सम्भवत: 
अन्हे यह फला भारत से ही प्राप्त हुई, हां सम्मवतः इसका 
विकास उन्होंने अपनी दही ओर से स्वतंत्र झूप में किया हैं। 
चहां भी, भारत के ही समान, इस कला का उदय धार्मिक 
उत्सब्री से ( जिनमें से डायोनिसस नामी देवता के, जो हमारे 
शेकर जी के ही अनुरूप भाना जाता है, उपलक्ष में होने वाला 
जत्सच प्रधान था ) हुआ था। ये उत्सव राज़ा की ओर से 
दिन में बसंत के आदि, मध्य या अवसान काल में ही छुआ 
करते थे। दर्शक दिना शुद्क के ही इनसे आनंद घाप्त कर सकते 
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थे, उन्हें अपनी ओर से अपने विछौने आदि का प्रधंध करता 
पड़ता था। ये उत्सत्र नाटक के प्रासमसिक रुप ही फहे जा 
सकते हैं। वास्तव में सर्वाड्रपूर्ण नादकों का भचार चहाँ 
ईसवी शताब्दी के ४ या ५ सौ वर्ष पूर्व ही दुआ है। 

यूनान में प्रथम नृत्य-गान के साथ सेनिक-रूत्यों का 
मासूली श्रमिनय होता था, आगे चल कर क्ि-मंडली से 
इन्हें सहयेग-साहाय्य प्राप्त हुघा। फिर इनके कई रुप हु ये, उसमे 
जो एक सब से प्रधान है यह है जिले (78०09) या ध्जा 
गीत फहते हैं, इसमें पात्र शर्ध मझुष्य और थ घ॑ पशु ( पिशेष 
तथा यकरी ) के रुप में ग्रभिनय करते. और गगते थे। डायानि 
सस के ही अ्रतुकरण का परिणाम हम इसे कह सकते हैं। हमारे 
सरप्शु रुपी गणेश दुव॑ नरसिद्द भादि देव ताशों के ही समाग 
यूनानी लाय डायेनिसस में बैल, थकरी और मधुष्य फे रुप 

का समावेश माना फरते हैं। * 

इसी श्राधार पर यूदाम में भथम यकूरी का घर्म प्हता 
शावा था, और यत्र तग्र अब भी उसका उपयोग होता है। 
हमारी रासलीलाओं के समान पहाँ मौ कुछ लीलायें होती हैं। 

डायोनिसस फे ही समान एक दूसरे परडास्टस मामी 
स्थान-विशेर संबंधों देवता के भी उपलक् में कुध धामिक 
उत्सव, खिनमें इन देवताओं को विपसि पूर्ण जीपत-ाइ मारी 
या सीलाओं का धदर्शन होता है, होते थे। इनमें चूंकि फट 
कटिनाइयों एर्ष दुछादि पूर्ण धश्ताओंके ही शमिगर्योंका 
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चाहुधय सथा प्राघान्य रहता था, इसी से यूनानी नाटकों मे 
करुणा रस का प्राधान्य रहता है और थे दुखान्त (7738£09) 
रूप में होते हैं। चास्तव में इनका श्रन्त दुख-पूर्ण नहीं होता 
चरन्‌ विज्ञय-श्री-सौस्य पूर्ण ही होता है, हां मध्यमाग में दुख 
का ही पूर्ण प्राघान्य या भावल्य रहता है। इन्हीं भाटकों 
” के आधार पर यूराप के अन्य देशों में भी दुखान्त नाटकों फा 
उदय एवं थिकास हुआ है। 
डुखान्त चाटकों का धास्तधिक उदय था विफास दोमर 
के इलियड नामी काव्य फे ही श्राधार पर हुआ है। प्राथमिक 
उत्सव या माट क सम्बन्धी जुल्य-्गील के साथ धह कथोपथन 
भी रख दिया गया जिसका ग्राधार यद्दी इलियड काव्य था। 
अस्तु, यूनानी नाटक अ्ज्ञागोत और इलियड के मिधित 
स्पदै। 
कहा जाता है कि ईसा से ६०० यर्ष पूर्व ध्रस्पिस नामी 
पक कबि में सय से प्रथम ७ दुष्दाग्त नाटकों की रचना कौ । 
ये दो भन्य स्यक्तियों के साथ एक गाड़ी पर किसी देवता का 
रूप धारण कर याते, घातालाप करते तथा अभिनय दिखलाते 
फिरते थे । इनके प्रचार एथं विकास फे समय में कपोपक्थन 
की सात्र इसमें यढ़ने और गोतादि की मात्रा घटने छगे | 
इस प्रकार सो दुखास्त नाटकों का रूप एयं विश्ास हूथा, 
इन्हों के साथ हो हमारे होलिकोत्सय के समान पक अन्य 
पिशेष अश्लोल उत्सय के आधार पर यूनान में खुखाम्त 


ल् 
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शाटयों का उदय दशा । इसके झुत्स में लोग पुरुपर्द्रिय/चिन्ह 
को लैकर ऐसे भ्र्थश्लील गीत गाने थे जिनमें उसकी प्रशंसा 
हास्य के साथ प्रधान रूप से रहती थी। 

इसमें मे।हिसियों नियासी सुसेरियन मामी एक व्यक्ति ने 
सुधार या संस्कार किया, और इसे कुछ परिवर्तित करके 
इसफी अश्लीलता को संकीर् या स्यून करके परिष्ठत तथा | 
शिष्ट बनाने का पूर्ण प्रयक्ष किया। उसके पश्मात मेईसन, 
टालिनस झादि कुछ व्यक्तियों ने इसमें और मी छुघार 
किया । 
सिकंदर फे समय तक तो दुखान्त नादक ही प्रधान रहे । 
ओर उक्त सुखान्त या प्रदसन (0०॥९१५) पूर्णतया प्रचलित न 
हो सके | कहना चाहिये और जैसा फहा भी गया है, कि उक्त 
खुखास्त नाइकों के मुख्यतया ३ विशेष युग हैं; प्रथम युगः 
विशेष अश्लीलता, मांडपन और उपहास के साथ ३६' चर 
पूर्व ईसा तक रहा, इसमें पशुपक्षियों के स्थांग में ऐतिहासिक, 
सामाजिक और राजकीय पुरुषों का उपदास होता रहा, अतः 
राज्य के द्वारा इनको बंद कराया गया। 

झैसा लिखा ज्ञा चुका है, कतिपय कवियाँ ने इनसे 
अश्लीलता सम्बन्धी बार्तों को दूर करने चाले खुधारों के लाने 
का सफल प्रयत्न किया, बस इस प्रकार इनमें नवीन यातों के 
कारण विकास हो गया। मध्य काल में ये कुछ परिष्ठत रूप 
में ग्राकर शिष्टता की ओर बढ़ें। नवीन युग में सुखास्त नादकी 
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मे आंगार और प्रश्न पू्०ण कथाओं का समावेश होने लगा। 
पिलेमन और मनैडेर श्रादि इसके प्रचारक या प्रवर्तक माने 
जाते हैं। 

शेम में यह कला यूनान से ही गई है, क्योंकि रोम बालों 
ने यूनान पर विजय प्राप्त की थी और वहां की अमेक यस्तुओं 
एप धातों के साथ इसे भी ये ले श्राये थे। वहाँ से इसका 
प्रचारअस्तार यूरोप के अन्य देशों में हुआ है । 


रोम के नाटक 

रो का प्रथम नाटक ईसा से २४० यर्ष पूर्व एक विजय 
की खुशी में हुआ, इसमे दुखान्त एवं सुखान्त दोनों रूपो का 
प्रदर्शी किया गया। पड्रोनिक्स नामी एक यूनानी कवि या 
लेखक ने इनकी रचना की थी। रोम के अन्य नाटक यूनान 
के लवयुग दाल नाटकों फे द्वी आधार पर वने, उनमें चिशेष्ता 
यही थी कि उनमे शप्रीयता का प्राधान्य रहता था, यूनान के 
समान उनमे धामिक भाव प्रघानता न पाते थे। कद्दा ज्ञाता है 
कि शोम की प्रथम स्थायी र॑गशाला का, जिसमें १८००० आदमी 
बैठ सकते थे, निर्माण ईसा से ५८ वर्ष पूं हुआ था । 

रोम में सभ्यता पत्र पेश्वयांदि के साथ ही साथ नाट्य- 
कला का भी विकास हुआ, किस्तु लगभग ईसची ४ थी 
शताब्दी के मध्यकाल से इसका हास होने लगा, क्योंकि उसी 
सप्रय से चद्दां ईसाई पादरियं( का श्रांतक बढ़ने लगा और उनके 
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द्वारा नाटकों की अचहेलना एवं उनका तिरस्कार किया जानें 
लगा। इसका मुख्य कारण यद्द था कि रंगशालाओं में रोमन 
लोगों ने निर्देयता पूर्ण फौठुकों तथा विलासितोत्पादफ खेलों 
का वाहुल्य कर दिया, जिसका फल साधारणतया युरा द्वोने 
लगा। अ्रस्तु, राज्य की ओर से ये नाटफ चंद करा दिये गये। 
इसके कई शताब्दियों के पश्चात ईसाइयों ने फिर घहां धार्मिक 
और नैतिक नाटकों का प्रारंभ किया। इन्हीं साटकों का प्रयार 
बड़ कर समस्त योखरुप में फेल गया । 
यूरोप में घार्मिक एवं नैतिक नाटकों का प्रचार रोम से 

हुआ | फुछ फाल के उपरान्त, जय ईसाइयों फा बल पये 
आंतक कुछ कम दो चला, तय माटकों में रुपाग्तर फे साथ 
प्रवलता भी श्राने लगी, श्रौर सामाजिक नाटक भी किये झागे 
लगे। शने: शने: ईसाई घर्माचायों फे प्रभाव का हास होता 
गया और उत्तरोत्तर नो (शमिनेताशों) नाटकों तथा लेखकों 
की स्वतंत्रता यदती गई | यूरोप की नय जायृति या पुतरत्थान 
के पश्चात नाटक न फेयल स्थार्गों या रासलीलाओं के दी रुप 
में रहे धरन्‌ सादित्यिक रूप में मी था घले, शौर इसी समय 
प्रस्यक देश में उनफे रूप देशों के ही अगुसार परिवर्तित 
से हों चले । इटली और स्पेन ने नादकों को थच्चा पिश्शित 
फिया और उन्‍हें परिष्क्त करफे ऐसा खुस्दर थनाया कि 
उनका बरमाय असर सभी देशों के झाटकों पर प्रर्ण रूपसे 
पहने लगा। 


( श्र ) 
इज्ललेंड के नाटक 


अन्य सभी देशों की अपेक्षा इंगलेड यालों ने नाटक फी 
ओर विशेष ध्यान दिया और उसमें उन्नति भी अच्छी की । 
मध्यकाल तक तो यहां भी नाटकों की दशा अच्छी न थी। 
कहना चादिय कि उनका एक प्रकार से श्रन्त ही सा हो गया 
था, फ्योंकि प्योरिटन लोग इनके यहुत ही विरोध में थे, श्रतः 
अपने प्रमाव फे समय में उन्होंने इनका नितास्त ही निषेध कर 
दिया था। 


महारानो एलिज़्येथ के समय से इंगलेंड में नाटकों का 
उदय हो चला और तब से इनमें निरंतर ही विकास-ब्रृद्धि 
द्ोती चली थाई। थ्राज कल तो इंगलेंड में जैसी पौढ़ एवं 
प्रशस्त उन्नति माटकामिनय के क्षेत्र में देखो ज्ञाती है, चैसी 
कदाचित अ्रस्य किसो भी देश में नहों देखी जाती । 


इंगलै ड में प्रथम कुछ नाटक रोमन भाषा ([,9ध58 ) या 
लैंडिन में लिखे गये, उन्हों को देख कर ऋुछ जअंगरेज कवियों 
ने अ्रपनी रंगलिश भाषा में भी कुछ नाटक लिखें | ये माटक 
द्ुल्लान्त एवं खुखास्त दोनों रूपों में थ। रानी एलिज्ञवेथ को 
नाटकों में बड़ा आनन्द आता था: और इसी से उनके द्वारा 
नाटक-स्वना एवं नाट्यकला को य्थेप्ट प्रोत्साहन श्राप्त हुआ, 
और फलत: दोनों की पर्याप्त उन्नति एवं बुद्धि मी हुई । अंग्रेज 
मे नाटकों में राजनीतिक पुद भी लगा दी थी। इंगलिश- 


( १२२ ) 

साटकों में युगास्तर उपस्वित करने याले प्रशसत नाटककार्रा में 
रीक्सवियर ही सर्वाप्रगएय है इसका एक मुख्य कारण यह हैं 
क्रियदन फेयल एक उद्च कोटि फा सुकवि पर्व न/टककार ही था 
खरन एक कुशल कलाबिंद अभिनेता (॥८०४) मी था; इसी 
से उसके सुखान्त (एव दुग्गन्त दोनों ध्रकार के नाटक ऐसे 
अट्युत्तम हो सके कि उसके पश्चात किर किसी दूसरे नाटक- 
कार फे नाटक सैसे न थन सके। वह मी इंगलड का कालिदास 
होकर अपने नाटकों के कारण सदा के लिये अ्रमर हो गया। 
आगे फिर जितने भी नाटककार हुये प्रायः ये सव उसी की 
आपा, शैली एवं श्रस्य नादकीय यातों से पूर्णरुप में प्रभावित 
हुए हैं। 

इंगलिय नाटकों की विक्रास-इंद्धि को कुछ समय तक 
स्थगित रूप में हीपड़ा रहना पड़ा। यह सम्रय वह था जब इंगलैंड 
में गृह-कलह ( (शा! छूथा ) श्रादि के कारण ग्रशान्ति एव॑ 
क्रान्ति फैली हुई थी। धन्यवाद के पात्र हैं ये ब्यक्ति, जिन्‍्दों ने 
ऐसे समय में भी इस कला की रक्षा की और इसे नष्ट होने 
से बचा लिया, क्योंकि इस पर अनेक प्रकार के कुठाराधात 
उस समय में हुये थे, और इस पर अनेक बाघधायें पड़ 
रही थीं। 
इखकी चिशेंय उन्नति एवं इसके भ्रभ्युद्य कर समय झाता है 
उन्नीसर्वी शताच्दी के मध्य काल में | तव से यह कला यहां 
अन्ुकरणीय विकास-इंद्धि के साथ आज तक निरंतर ही 
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उच्चत होती चली आई है और अय विश्व में अप्रतिम ही सी 
मानी जाती है। देश फी चैश्ञानिक एवं कला सम्पन्धी उद्कति 
का बहुत ही अच्छा प्रमाव इस कला पर पड़ा है श्रीर 
यह इतनी उन्नति को प्राप्त ो गई है। इसी के साथ यहां द्याया 
चित्र-कीलुक ( 0४श.्ता। ) की कला का भी श्रच्छा श्रभ्युदय 
हुआ है| वैशानिकों ने अय तो इसमें क्थोपक्थन का भी 
समावेश कर दिया है और इस प्रकार इसे यंत्र-कूत नाटक 
कौतुक का रुप दें दिया है। 

यूरुप के श्रन्य देशों में भी नाटकों का श्रच्चा प्रचार एवं 
विकास पाया जाता है। यह सब धहां रोम शरीर ब्रीस के ही 
कारण हुआ है। पाश्यात्य देशों के नाटकों फी दशा का यह 
सूक्ष्म वर्णन देकर दम यहाँ एशिया के देशों के नाटकों का भी 
कुछ सूध्म परिचय दे देना उचित समभते हैं। भारत के, जो 
इस सायक-कला का सर्घे प्रधम दु्व प्रधान आविप्कारक या 
विकासक है, नाटकों का आवश्यक ब्रियेचन हमने प्रथम ही 
कर दिया है. श्रथ हम उसके पश्चात चीन देश के नाटकों पर 
प्रकाश डालते हैं। एशिया में चीन का ही देश ऐसा है जो अपनी 
प्राचीन सभ्यता स्वतंत्र तथा सुन्दर रूप में रखता है और 
जद्दां नाटक-कला का, भारत के ही आधार पर या उसी के 
समान रोचक विकास-प्रकाश हुथ्ा है। 

एशिया के श्रन्य देशों फो, उनके जलवायु प॒व॑ अन्य प्रकार 
की नेसमगिक विशेषताओं के कारण, नाटकानन्द के धाप्त करने 
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का सौमास्य अली श्रक्वार नहीं प्रात्त हो सका। अरब, 
एशिया माइनर, फारस, अफगानिस्तान और तुर्किस्तात 
आदि पश्चिमीय देशों में मुसलमान धर्म के प्राघान्य एये 
प्रावद्य फे कारण इस कला का अंकुर भी न उग 
सका, बिकासादि का होना तो बहुत ही दूर रहा। 
उत्तरीय प्रदेशों जैसे साइवीरिया, मंचूरिया आदि, में यहां फी 
शौत जलबायु के कारण नावय-कौतुक का पौधा एनए ही त 
सकता था । श्रव रहे दक्षिणीय देश जिनकी जलवायु इस फला 
के लिये उपयुक्त एवं लामफारी है। इन देशों में नाटयकला का 
उदय एवं घिकास श्रच्छे रूप में हुआ है । भारतवर्ष इन सय 
का शुरू और मुण्य फेर्द्र है, यहीं इस फला का ( म्य सप 
कलाओं एयं विद्या्ों के समान ) सर्प प्रथम जम्म हुआ और 
थीं से यह कला विक्रसित, पियर्घित पर्ष यिग्तृत होऋर 
श्रन्य श्रतुकरणफारी देशों में प्रकाशित पे प्रचलित हुई । 


चीन के नाटक 


चीन बुक बदुत ध्रावीस देश है, और यहाँ की जलवायु 
भी ऐसी है जिसमे नाटप ला का विक्रास होना स्वाभाविक 
ही सा है। इसीलिये यहुत प्राचीन काल ही हो यहाँ, हमारे 
मारत के समान माटयकला का उदय, सेस्य एवं संगीत के 
संवाश से स्वांग और नकुल फे रूप में, फ़कल पर्ष युद को 


समाति के समय वरडूघब था। 


( श्र ) 


यहां अपने इस प्रद्ार के प्रारभिक रूप में नाटक बहुत 
समय तक होते रहे । इनमें चीर-पूजा तथा घर्म के तत्व भी कुछ 
अंशों में प्रध्प्व रहते थे। विद्वानों का विचार है, और यद चहां 
के इतिहास से भी ज्ञात होता है कि ईसा से प्राय: ५०० या ६०० 
चर्ष पश्चात ही वहां नाटकों के शुद्ध तथा खुब्यवस्थित रूप का 
विकास-प्रकाश हुआ है। 

चीनी विद्वानी का कहना है कि इसी समय में सप्ताट वान 
में सब से प्रथम सुव्यवस्थित मा ्कों का प्रारम्भ किया था। 
किन्तु इस विपय पर अभी मत-भेद है। कुछ अन्य विद्वानों का 
मत है कि सन्‌ ७२० के लगभग नाटक का प्रथम आविष्कारक 
(१) या भचारक सप्रार हुएन संग हुआ, अस्तु, यही समय 
ठीक और मान्य है। कुछ भी दो यह अवश्य निश्चित है कि 
शुद्ध एवं सुब्यधस्थित नादकों का उदय चीन में ईसपी 
शताब्दी के पश्चात ही हुआ है और प्रायः उस समय से जिस 
खम्य तक भारत में नाटकों कर पूर्ण प्रवार, प्रकाश एवं 
विस्तार हो चुका था, भर उनकी पूर्ण उन्नति एवं वृद्धि हो 
चुकी थी। 

भारतीय एयं चीनो प्राचीन इतिद्वासों से यह स्पष्ट ही है 
फि चीन में भारत ही से दौद्ध धर्म यया है, और चीन और 
भारत में उक्त समय से प्रायः १००० घर्ष पूर्थ हो से सम्पक- 
सम्बन्ध एवं आवागमन प्रारम्म हो चुका था। चीन फे कई 
यात्री भारत आ चुके थे, और यहां से यहुत स्री यातें ( कलायें 


€ शरद ) 
या चिदारयें ) सीख जा चुके थे । इस आधार पर हम यदि यह 
अन्वमान करें कि चीन में भारत ही से नाट्यकला गई हैं, हो 
असंगत न होगा। अस्त, अश्वधोष्यदि के प्राचीन संस्कृत 
नाटक चीन में मिल भो हैं । 
विद्वानों ने चीनी-नाव्यकला के घिकास-काल को तीन 

युर्यो मे विभक्त किया है :-- 

१-प्रथम युग--तांग राजवंश के शासन-काल का है 
आर सन्‌ ७२० ई० से ६६० ई० तक माना जाता है। इस युग 
के नाटकों के विपय में यह कहा जाता है कि वे सब पेतिद्वा- 
सिर और घोर-गाथा-पूर्ण ही होते थे, शऔर उनमें युद्धों तथा 
बीरों के कार्यो फा ही प्रदर्शन किया ज्ञाता था। इस युग के 
नाटक श्रव पूर्णतया अ्रप्राप्त हैं। इस आधार पर हम माट्फों के 
इस युग को वीर-नाटफ-काल कद्द सकते हैं। 

२-डिवीय युग-यद युग झुंग राजवंश फे शासन-काल 
में सन्‌ ६६० से ११२६ ई० तक चलता है। इस युग फे नाटकों 
में अधिऋ से अधिक पांच ही नट या अभिनेता (॥८(०7) हुआ 
करते थे, भर नाटकों की कथा-बध्तु गा फर ही खुदाई जाती 
थी, क्योकि यद गोत-काव्पर की ही सी शैली में गीतों 
के रूप में लिखी जाती थी । इस थ्रावार पर हम इस युग को 
नाटकों का गीत-कफाल या गीतात्मक नाटक होठों कद 


सकते द ! 
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३-तुतीय युग--चिन तथा युश्रान राजयंशों फे शासन- 
कालों में यद युग सन्‌ ११२६ से १३६७ तक चलता है, और 
फिर विकसित हो कर आगे यढ़ता है । इस युग में ही चौनी 
नाडकों फा अच्छा विकास-विस्तार हुश्रा है और उनमें नवीन 
भ्रीवृद्धि हुए है। इसलिये हम इसे उद्ननक्ाल 'फह सकते हैं । 
श्वीनी चिद्धानों का मत है कि इस युग में जैसे खुल्दर नाटकी 
की रचना दुई थी पैसे सुस्दर नाटकों की रचना अय तक्र 
नहीं हो सकी | इसी युग में न केबल नाटक-रचना को ही 
विशेष थुगान्तरकारों उन्नति हुई थी वरन नाटयकला में भी 
अनेझ ऐसी विशेश्तायें समुदित हो गई थीं जों श्राज तक 
अपने उन्हीं रूपों में सर्वमान्‍्य हो कर चली जा रही हैं। 
इस युग में यहां ८५ नाटककारों ने ( जिनमें ४ स्त्रियां भी 
थीं ) अनेक विषयों पर अनेक नाटक लिखे, जिनमें से प्रायः 
७५७० या कुछ श्रीर अधिक नाटक अब तक मिलते हैं | ये भायः 
पीराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, एवं सामाजिक विषयों पर 
आधारित हैं | इनकी भाषा पं शेली साथारण है, और इनमे 
चाटे थड़े सभी प्रकार फे पा्नों का समावेश मिलता दै। इन 
नाटकों का विस्तार पांच झंकों से अधिक न यढ़ता था और 
गाय: प्रथम अंक में ही कथानक की सूचना विषय-प्रवेश के 
रूप में दे दी ज्ञाती थी। अ्रक्ों के बीच में किसी प्रकार का 
विधाम भी न रहता था। किसी विशेष शिक्षा या उपदेश की 
लक्ष्य करके इनकी रचना की जाती थी, इस प्कार ये सदैध 
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शिक्षाप्रद होते हुये आदर्शचित्रण की ओर ही कुके रहते ये। 
जनता के घरित्र-सुघार का घ्यान इनमें सब शक्रश जाता था 
और इसीलिये इनमें सथरित्र-शिक्षण की श्रच्छी पुट रदती थी, 
झौर अशिष्ठता रा अदलीलता का कोई मो अंश इसमें न 
रहता था। इनफा फ्रधानझ सर्वथा सरल, साधारण तथा 
सीपा-सादा रहा करता था, जिससे उसे साधारण जनता 
भी अच्छी प्रकार सम्रक सझे। यही कारएं था कि इनका 
प्रचार गांयों में मी यदुत अच्छा दो गया था । 

नाटकों को इन मुख्य विशेषताशों से चीनी रंगशालायें 
भी यदुत प्रधावित दुई थी, और श्रपनी स्वर्तव विशेष्तायें 
रखती थीं। सय से मुख्य विशेषता या विलक्षएता यद थो 
कि रगशालाशों में परदे (ययनिक्का) आदि के बादधोपकरण न 
रहते थे, इस अकार ये बदुत साधारण रुप में रददी थीं; भौर 
इसी कारण उनकी रचना, प्रत्येक स्पान या प्रत्येक समय में 
बहुत सरलता के साथ को जा सकती थी। 


प्रथम स््रियाँ भी रंगशालाओं में अभिनय किया करती था! 
किन्तु सम्राट खिनलांग के एक नटी को अपनी उपपत्ती बठा 
लेने फे पश्चात से यह परिपारी उठ गई।यद बात यहां 
अवश्यमेय विचारणीय है कि चीन की समाज में साटक करवें 
चाले मर्डो या अमिनेताओं को अच्छा स्थान न दिया जाता था, 
चे एक प्रकार के मोकर तथा निः्नधेणी के व्यक्ति माने जाते 
थे। कदाचित पेसे ही लोग इस कला में माग मो लिया करते 


(६ शर६ ) 


पे। यही बात कुछ अंशों में भारत में भी थी, परस्तु प्रंचम 
या प्राचीन काल में ऐसा न था, उस समय इस कला के 
कुशल व्यक्तियों का थड़ा भ्रादर किया जाता थां। 

हमारे देश की माटकोस्पसि सम्यन्धी किम्यदुस्ती या कथा 
के अनुसार तो देवताओं और विद्वान ऋषि-मुनियों ने ही इस- 
का आविष्कार दये विकास किया था | हों यह श्रयश्य हैं कि 
किर धीरे २ माटक करने घाले ( 8८०7) व्यक्तियों फी 
प्रतिष्ट! कुद्च कम हो गई थी। 

ज्रीन के अतिरिक्त दक्षिणीय एवं पूर्योय कुछ अन्य छेटे २ 
प्रान्तो या देशें में भी लाइक-कला पायी जातो है। विधार- 
शील विद्वानों फा विचार है कि उन देशो में भारत ओ्रौर योग 
से ही यद कला जाकर प्रयलित हुई है। जापान ने घोन का ही 
अखुकाएए काप्ले चुऐे शपले एर्एई लपटफो का ऋएप७छ एप ऋण 
किया हैं। इसी प्रकार श्याम, मलाया आदि दक्षिण- 
पूर्षीय देशों में भारत करी दी देखादेजो इस कला का डदय 
और विकास दुशभा है। जावा भ्रादि द्वीपों में नाट्यकला का 
प्रचार श्याम या मलाया के अनुकरण के श्राघार पर हुश्ा 
है । इन देशों में अब तक नाठफ होते हैं और ऐसे रुप में होते 
हैं जो भारतीय नाटकों फे रूपों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं। 
इन देशों एवं द्वीपों की समाज, सम्बता तथा इनका साहित्य 
भाग्तीय पमात्रों से खूब प्रभावित है, यहां के नाटकों में भी 
चारिग्रिक एवं आमिक्र सदहदत्ता को पूरों घधानता रहती हैं। 


( रण ) 

जैसा हम लिख चुके हैं, दशिया के परियम्ीय देशों में वह 
की जलवायु, परिस्थिति तथा घार्मिक रूढ़ियों के कारण 
नाटपकला का प्रकाश-अचार नहीं हुआ हुए इन देश: से और 
पश्चिम की ओर चलने पर हमें मिभ्रदेश में, जो भारत के ही 
सम्रान बहुत धायीन तथा सुसभ्य देश है थौर जिसकी सभ्यता 
आदि भरी बहुत हो उश्चकोद़ि की मानो जाती थी, एस 
कला. के प्रचार-प्रस्तार का पता चलता है ] प्राख्चीन काल में 
यहां नाटकों तथा नाटएकला का अच्छा प्रयारयकाश हुआ 
था, किन्तु खेद.है कि अब , यहाँ वह प्राचोन नादकसाहित्य 
अपने किसो भी रूप यत्रे शंश में नदों पाया जाता | यदि कुछ 
मादक मिलते भी हैं तो थे अ्रयुधाद या अजुकरण मात्र है। 

बिद्वानों,का मत है. कि मिभ्रदेश से हो साटयकला पूतान 
दैश में गई थी, श्र यूनानी लोगों ने मिथ फे हो भ्राधार “पर 
4. उसी का असुकरण -फरते हुये ) अपने थहाँ नादकी का 
प्राय्म्म थ प्रचार किया था। दोनों रे माटकों में बहुत यहां 
सखाम्य पाया जाता है| छेद है कि मिथ देश के भी नाटक 
सादित्प तथा नाट्यकला का खुष्पस्थित एपे पूर्ण इतिहास 
हमें धाम्त नहीं है । कदाचित सारत के ही समान वहाँ की भी 


/ ग्रह कला इतनी, प्राचीन है कि उसके इतिहास का पता 


लगाना बहुत हो कठित है, यदि यह पूर्णतया असाध्य नहीं 
है। भम्तु, हम इस विषय पर कुछ पिशेए महों का सकते । 
>-॥४ इसि ॥-- 


. नाख्-निर्णय 


--५४५ ५०७ :-- 


मंगला चरण 
श्रीश-सुरति में सुरति करि, धरि उर शंकर ध्यान । 
गिरिज्ञा, गिरा, गणेश को, बल्ददु फरि सन्‍्मान ॥शी 
भारत-नाइक - शार्र के, जे धरदेयाचार्य। 
सादर तिन है प्रणाम करि, बन्द दँ कविकुल-आरय॑ र)। 
यन्दहं पुनि साहित्य-प्रिय, कुंजबिहारी लाल। 
सुयस-छुरभि जञाकी सरस, दिखरी विश्व विशाल ॥३॥ 
खुमग संसकृत सरस वन, नाट्य शास्त्र रस-सदम । 
"... रचत “रखाल” सुमालिका, लहि लाते सुदु पदुम 
हि अ क 
काउय: 
सुन्दर सरसख पदावली, भली माधुरी रम्य। 
स्वासमात्रिक भाषा कली, भव्य भाव गति ग्रम्य #|ा 
ऋाव्य कहत तेहि घुब्र सदा, किन्तु कहत कविताहि। 
दन्‍्छया छद्री जदाँ, बस. पेसी कविताहि॥ # ॥ 


६4३) 
कविता 


कीओे हैं किर कांस्य छे, गाय, यय, दुए मेंदा 

बहुरि पथ के करत युध, थंद, गीत उपमेदगा छत 
पृथक पृधक तिनके निगम, रखि पिद्वज्तन मीत, 

मैद-रीति पिगल कहता, गीस-सीत संगीत ॥८॥ 
कास्प-भद ई यहुरि दुइ, से हैं दृश्य, अ्र्वदय, 

दोहुन में लत लीजिये, यदुत नाि साद्श्य ॥8॥ 
टृश्य-कासय के प्रस्थ ऊँ, तिमको करिये खल। 

गद्य-पध संगीत को, तिनमें करिये मेल॥ रण 
किन्तु कयईूँ या नियम को, पालन पूर्ण न होय। 

फेयल गद्य कि पथ ही, घरें, कादर तउ साय ॥ 
फेघल गध सुकाब्य जो, उपन्यास है रुयात 

महाकाब्य, चम्पू तथा. पद्म-पूर्ण हैं आता 
कि जब कबहूँ यो! लिखत, दृश्य ने ,जाओ होय 

पढ़े सुलि नाटक-रस मिलत, पाठ्य कहावत साया! 


दृश्य काव्य; 


दृश्य काव्य जे लखि परे, जाके अभिनय द्ोय॑। 
जामें नाट्य-समझुकरए, रुपऋ कह्िये साय ॥रशा 
चार्तालाप, सुकाव्य अर, हाय-भाव, संगीत। 
खाभाविक आदर्श श॒ुण, तासे लिये मीत॥१४॥ 


5 
पृ्र रंग 
नाटक के प्रारम्भ में, पूर्व रंग-सुप्रघान, 
करदु शुत्र नेपध्य मे, चाय, साल सुव्रिधान ॥१शा 
सूजबार 
आअभधिनय अर पात्रादि की, करे व्यवस्था जीन । 
जो नाटक को सूत्रधर, सृत्रधार हैं नौन॥ 
सहचर युग है संग सो, सूत्रधार ले फूल। 
हे प्रह्ादश, दिगपाल छ्वा, पृज्ञि करत अनुकूल 0१४॥ 
गा नांदी 
देय सवद्दि श्रानन्द जो, पूर्द रंग को श्रंग। 
देख, विप्र, सुपनदस कहे, नदी सोय अमंग॥। 
कांदी नांदी पाठ के, होल प्रराधन संग । 
जामे माइक-विपय को, दर्शक लखत प्रसंग ॥१०॥ 
नदनस्तर सव साज सज्ञि, करि सुढि येष विशेष । 
रंग-मंख पे करत है, स्थापक् पक प्रयेश ॥१६॥ 
स्पापक 
कथि, नाटक, श्र यस्तु की, कर प्रशंसा जीन । 
सम कई उन्मुख तथा, सखे ! प्ररोचन तौन ॥ क 
प्रेक्षाइह 
देन शंय-शालाहि सुनि, प्रेशागूद यह राम ६ 


सीन भांति के होत ये, नाटक-कातुक-घाम ॥ऊ/ 


(४) 
है विक्ृ्, चतुरथ अरु, ध्यध्र सुनादक-कुंज | 
चित्रित चित्र विचित्र ते, जाम धुनि रह ग़ुंज था 
उत्तम, मध्यम, नोच अरु, क्रम ते इन्हँ वखान। 
अष्ट और शत द्वाथ का, उत्तम, सुर-हित ज्ञान! 
चोसठ, वत्तिस हाथ के मध्यम आयत-रूप ! 
धनिक, उुपन अरु सभ्यजन-हित यह हेतत अनूप ॥१०॥ 
दृश्य भाकृतिक अन्य अरु, ग्रावहिं नाटक मांहि। 
तिन हैं दिखावन के सुभग, परदे साजे जाहिं॥१५॥ क 
इन परदन के घीच में, माय बनाये जात। 
जिनते नाटक-पात्र सब, इत उत श्रावत जात॥ खे 
नूतनता यामें अधिक, भई समय-अनुसार । 
चारू चतुरता पूर्ण शअब-कोतुक होत अपार॥ग 
डृश्यावश्यकता यथा, परदे रहत तथ्य । 
करे, चंद थहु विधि मे, दोयें फत्य यरप॥घ 
दीपथा ह में यहुत, दवेत चातुरी नित्ता 
दृश्य रथिर झ्राहष्भर, ज्ञाते मोह खिच॥इः 
विद्युत की सुसदाय ते, सघत थाज बहु काम । 
आविष्कत विश्ञान ते, द्वश्य सजीव सकाम॥धघ 
ब्रेज्चायद के शर्व जा, दर्शकू-दित मिरघार। 
दर्शऋ-दित आसन तहाँ, साजिय साखि विचार॥भ 


(७) 

ऐसे करिय विधान तहँ, जाते दर्शक-इूंद । 

भली भांति देखदि खुनदि, नाटक, रहि सानन्द ॥ व 
आसन-पंक्तिन में सदा, रखहु उतार-चढ़ाव । 

पंक्ति खुब्॒त्ताकार हों, ऐसी रीति हृढाब॥सल 
होत जिश्ुज्ञ आकर के, अति लघु रूप तिरुएट | 

चस परेचित जन ज हैँ लखहि, नाटक अपने इष्ट ॥११॥ 
प्रेश्चाणह के। अर्थ तो, दश्शंक-हित निरधार ! 

अभिनय दवित शेत्रार्ध है, कहत “रसाल” विचार ॥ःश॥। 

रंगशी्ष 

रंगमंच-पृर्ठांश के। रंग-शीर्ष है नाम। 

पष्ट स्तम्मश्रपूर्ण यह, रखा जात है धाम ॥शशा 
देव, प्रह्म-पूजन तहाँ, हेवेि। सबै प्रकार। 

यादी में नेपथ्य-दहित, चने रहत ह& द्वारवर्ण। 
जंगमंच में राखिये, कबहुँ कवहेुँ हू खंड । 

सीचे लाकिक हृए्य हों, ऊपर लखु ब्रह्मांड ॥2ा 

नाटक की आत्मा 

रख नाटक को प्राण है, छट प्राकृतिक, श्रंग । 

शर्म -कर्म - आदर्श - सुख, काव्य - कला हे। संग ॥१६४ 
चित्रित मानव-चरित शुद्धि, दर्शत है। सक्लाव । 

सदुगुण-शिष्टाचार के, जाने पड़े ब्रभाव ॥१ञआ॥ 


नह कु 
साटझ का पेय 
समय, सम्राज, परिग्यिनों, इक कर है थ्रावास । 
श्रर्थ, धर्म, काम्रादि फल, हिस है। कथा-विकास हद 
नाटक-तन्व 
बम्नु, पात्र, हौली तथा, देश - काल - उद्देश | 
घातालापहु जानिये, मादक - तत्व बिशेर |? 
५ 
अनिवाय तत्व 
मायक, रख श्र बस्तु यस, तत्व सुठय श्रनिवार्य। 
कहते हमारे देश के, सान्‍्य नाटकाचाय रण 
सूच्य 
यात्रा, भाजन, मृत्यु, रए, मारजन अ्ररु संजोग । 
अचुलेपन, असनान अरु, विप्॒व, वेश-कुयोय | के 


नगरादिक रिपु ने घिरो, अधिकारी-बध और। 
सूड्य सदा ये, दृश्य नहिं, कददत चतुर-शिरमौर ॥ ख॑ 


नायके को अर नायिका, का पंचत्व न दृश्य 
सूच्यहु ना, जब लो न वे, जीवित होंहि अवश्य थे 


अत पिन, 


अधुना सब रस के लिखत, नाटक नाटककार | 
मानव-जोीघन-चित्र हो, सच, यही विचार | घ 


(७) 
साधारण बातें 
पश्रधम कार्य<प्रायार पे, समुचित दोजे ध्यान। 
विष्कभक के कीजिये, ताके बाद विचाव ॥ थे 
ऋ०-नीरस बिशेर भाग चस्तु को दिखाय जीन, 
अति ही अपेक्षित, बचाय तेहि घरिये। 
और झवशिष्ट सब अंश रख-पूर्णा शान, 
ताके श्रभिनय चनुराई करि करिये॥ 
खलाय बिगकमक में यदो जो अपेक्षित है, 
भाषत 'रसाल' ताहि युक्ति करि घरिये। 
आमुष में सूचित सरस बस्तु संभव जा, 
प्रथम है, ताके ना प्रयाग में पदरिय ॥ ले 
मर्यादा-पालित सदा, होय, नाटकी वस्तु । 
दर्शक-मन ऊथे नहों, कारण यह हो अस्तु ॥रशा 
बस्तु-मेंद 
कथा-घस्तु के भाग है , हैं सब भाँति क्‍प्रधान । 
टृश्य लखहू प्रत्यक्ष ही, सचित सूच्य यान ॥शशा 
श्-द्श्य 


मधुरादास रसाद्र भरु, आपश्यक समहस्य | 
थस्तु प्रभायकरोंन का, ट्ृश्य-माग में सत्य ॥सद्ा 





ड़ 
मसाटक का घेय 
समय, सम्राझ, परिस्यितों, इन कर है झआमास । 
अ्र्ध, धर्म, कामादि फल, हित हा कथा-विकास ॥सद्धा 
माटइ>त्तत्व रू 
यरतु, पात्र, शैली तथा, देश - काल - उद्देशा 
थार्तालापहु जानिये, भाटक तत्व विशेत ॥१8 
हे 
अनिवाय तत्व 
नायक, रख अर बह्तु यस, तस्बर मुण्प अनिवार्य । 
कहते हमारे देश के, मान्य नाइकाचायसग 
सूच्य 
यात्रा, भाजन, सत्यु, रण, मास अरु संजोग । « 
अलुलेपन, श्रसनान अरु, बिप्ठव, देश-कुयोग ॥ठ%:- 
नगरादिक रिवु ते घिरे, अधिकारी-बध ४ 5 
सूजप सदा ये, दृश्य नि, 
नायक को अर नायिका, के 


सूच्यहु ना, जब र* ॥ग 


अधुना सब 


६ छह ओे 
क०-फेरे मुछ विद्यपान पात्र सो छिपाय फछु, 
ताही फे रहस्य पै कद्मक्ष करे सामने। 
ताहि अ्रपवारित कहो है नाटय शास्त्र सब, 
जिन अति सुन्दर बनायो गुण-घाम ने। 
तीन अंगुरीन ओर करि, ना अनामिका ले, 
पात्र दुइ शुप्त घात करे करि ये मने। 
भाषत “रखाल” सो जानान्तिक खुने न फाऊ, 
यद्यपि अनेक पात्र रहत हैं सामने ॥२८ ए 
आगत-गत की सूचना, नभ-भाषित सब देत । 
शुहरावत सुनि प्रश्न उ्पों, पात्र उतर सोई देत॥२६ 
३-अश्वाव्य 
अहत ने काहु सुनावनो, सुनत न जब काउ बात । 
स्वग॒त-आत््मगत कथन अस, अभाव्यद्र विख्यात ॥३० 
गूढ़ मानसिक भाव सब. थाते प्रगट लखात। 
याही ते अधाब्य की, सहिमा मानो ज्ञान ॥३५॥ 
४-नभ भाषित 
दातन्र भ्रद्वए मनुष्प फेा, प्रश्नोत्तर सा देंत।! 
से नभ-भाषित जानिये, पात्र ऊष्य मुख लेत॥इशा 
संकलनअ्प 
साकलनत्रप फे! फरदु, लाइक माह बिचार । 
यस्तु, समय.श्रेर देश हैं, इनके मुल्याघार ॥इशा 


( २० ) 
पक कृत्य, अर एक थल, एक फाल सम्बन्ध। 
यूनानी श्राचार्य अस, राखत रोति निबन्च !३॥॥ 
घर्तमान युग में तदपि, ये हू गये निझामा 
अस्थामाविकता - जनक, ये, ताते तज्ञु॒ नाम ॥रेदों 
एक मुख्य सिद्धान्त अरु, एक कथा साकार। 
गौण कथादिक ग्रथित हे, रहै स्थदग आकार ३ 


घटनोंबित क्रम 


सक्रम घटनीचित्य हो, घटनान्तगंत फाल। 
स्थाभायिद्ता लें चल, दर्शक जानहिं हाल। 
शाला-दृश्य-समान हो, एक स्थल फे याग। 
एक दृश्य नाटक रहे, करिये भ्रस उदयाग ॥३९ 
पर्यम साटक-सार शअ्ररु, है विराध श्राधार 
साने माटक के करते, यूरप पांच प्रकार॥३। 
है आरम्भ,” विरोध जनझ घटनाओं का प्रकराशकारी । 
सिनद्टि 'यिकाश' तिनकी 'सीमा' पूर्ति सतिशा' 
विजय विनिशियित पिऊयी को हो, उसे उतार पनिगति' की 
अंत 'यिरशाध' अंत में होते, तय सम्राहि' पैचम लहिये ।| 


>--:०न-+ 


कालड्पयम्था दोप मय, अस्वामाधिक धारया 
सृष्टि सुमग ध्िय कदपनमा, मुनि कह याका धारा ढं 


$.% कद? 2 । 
नाटक्रोद्ेश्य 
जोबन-ब्पाल्यालोचना, नाटक को उद्देश। 
जग-जीवन के श्रर्थ का, का आदर्श विशेर ॥४०॥ 
कं 2 
काय की अवस्था 
हैं आरम्भ, यत्र, प्रत्याशा, नियताप्ती, खुफलतागम ये । 
इष्ठ फलात्कडा प्रारम्भिक, य्ष यक्ष में अनुपम ये॥ 
है फल-प्राप्ति-आश प्रत्याशा, निश्चितता हे। सब निय्रताधि 
रूपक-कथा-स्तु-क्रम अंतिम है फल आगम मे फलप्राशि। 





नाटकीय मुख्य सिद्धास्त 

लाटक मादप्रद तथा, प्रिय हे सवर्हि नितास्त । 

सच्घरित्र आदर्श लहि, दर्शक्त होहि न कलान्त कक 
याही ते नित मुनि कहत, नाटक रखहु सुखान्ते 

भारतीय सिद्धन्त यह, नाटक हो न दुसान्त ॥ख 
दृश्य कबहूँ असर रणिये, 'ज्ञिनके! यह सिद्धास्त | 

सज्ञन-उन्नति प्रगट हो, देंडप दु्ट ज़न अस्त ॥ज्ञ 
यूरुप अर यूनान के, जितने नाटककार। 

नाटक में पेसे रखत, सान॑ंत्रीय व्यापार॥घ 
मानवीय उद्योग की, मद्दा महत्ता मान। 

सकल भांति ता कहँ रखत, संनत श्रेष्ठ प्रधान ॥इः 


| हर 3 
साप्ताजिक मैतिक तथा, घमदर्शडू इष्ट। 
जीवन-नाति उपदेश मय, करे सौएय की दृष्टि ॥ 


नव न कड़ा 


साधारण बातें 
क+-जायक को इस्प द्ोत भ्रंक में प्रत्यक्ष साते, 
ताहि रस-माय-परिपूरण बनाइये। 
कारण शअ्रयान्तर हैं| श्रेक्त मांदि पूर्ण सब, - 
विद मात्र ताके एक अंशर्हि थचाइये। 
एक दिन की हो कथा एक अंक में स्देध, 
ऐसा ध्यान राशि अंक दूसरे रखाश्ये। 
भाषत “रसाल” राति नियम इृदय मांहि, 
सब अय-पूर्ण पूर्ण रूपक दिखाइये॥ 
नादक-भेद है 
पांच अंक जाम रहत, नाइक ताका जान। 
जामें हों दश अंक लीं, नाटक तौत महान ॥ 
अंक मध्य जो आवही, तेहि गर्भाडू! बखान। 
नाटक गत नाटक अपर, यामे दर्शित जान ॥ 
नायक फो उरकर्ष बढ़ाचम हित जो होइ सको उपयेग। 
रंग द्वार, श्रामुख आदिक को यामें लखिये सदा प्रयाग॥ 
वस्तु तथा रस को होते है याक्ते अस्तर्गत सुविकास। 
होये है सुश्पष्ठ रूपसें बीज तथा फल को झ्राभास ॥ 


६ एड) 


हो आपैक्षित निंत्यही, नाटक-चस्तु उठान। 
आखिर लो निर्वाद तेहि, है यह मंत्र पधान॥। 
दर्शक उत्सुक ही लें, चक्रित होय सदुध्यान। 
ले रदस्य ऐसे! धरदु, रुपक में कहुँ जान॥ 
प्रतिकूल स्थित भाग्य को, प्रगयटत सदा विरोध | 
कैसडु फल नीके दुरो, होय चहैं अवयोध॥ न 
दैविक अथदा मालुदी, चाह जो प्रतिरोध । 
होया, तऊ होये नहीं, मानव-्यत्न निरोध॥छ 
भारत में पै भाग्य है, पूर्य-जस्मकूत कर्म । 
(पुरुष साथ से नित रहै, जीवन के। यद्द मर्म) ॥ ज 
सप्य-परिस्थिति-भपग्य ते, निश्चित सब ब्यापार । 
दूखर तिनते द्ोय नहिं, है यह श्रार्य-विचार॥ भा 
ह स्वतंत्र सब भांति दी, जीव फरत नित कर्म । 
चनत बुद्धि तिनके सट्टश, कर्म-बाद के। मर्म ॥ ज 
पूर्व जन्म कृत कर्म-फल; भाग्य कहावत नित्त । 
मिलत परिस्थिति ता सट्टश, राखडु यह निज्ञ चित्त।ट 
तादी ते श्रादर्श लखि, करहु सदा शुभकार्य । 
जाते बुद्धि मली बने, फल, शुभ, भाग्यद्‌ आर्य ॥ ठ 
पक भाव्र को जौन विधि, ध्रगटत चिविध प्रकार। 
तैसदि निश्चित भाग्य-फल, में द्वो सकत सुधार॥ ड॒ 
जीवन-फल है सुख सदा, चाहत जाहि नितास्त। 
सब प्राणी, ताते रखहु- नाटक नित्त खुखान्त॥ढ़ 





| ४ ) 


मद्िय म्धान विशेवता, दश्यकाइद में नि | 
अभिनय देखत होत अति, रस-परिध्रावित चिन्ता५3 
सायकादि के रूप धरि, सुत, स्ववात्र श्रम धर्म । 
पात्र दिद्यायत तिनहिं के, सासुऋरण सब कर्म।३8॥ 
अगमिनय-मेद 
अभिनय चार प्रकार फे, करत अनुकरण-पू्ति 
अमुकर्ता की एकता, देत साशूय में स्फूर्ति ॥४0॥ 
अंगम सेर ज्ञाफा सदा, संपादन सुद्धि होय। 
श्रांगिक' ताकहेँ जानिये, श्रतिप्रधान है साय ॥४६॥ 
आविक' रसना सो धरयट, बेपन से शादाय॑) । 
सास्व्रिक* श्रमिनय-हित सदा, सात्विक भाव सुधायी! 
करत घास्तविकता प्रगट, कल्पितता करि दूरि। 
करि रस के उद्रे क स्थों, बनते नाट्यकी मृरि ॥24॥ 
अब्य-काब्य में करत जे, शब्द, अर्थ, दें काम । 
टहृश्यकाब्य में करत बह, श्रभिनय चार ललाम ॥8६। 
नाटक पर विधार 


आवश्यक अभिनय विष, अंतिम फल की प्राप्ति 
कोजिय सोच घिचार के, तारों याकरी व्याप्ति॥ 


हदयामाद-अमेदद है, होवे मन वहलाव ) 
अमिनय करिये के सदा, मुण्य यहै है भाव॥ 

हितकर उचद्चादर्श के, चित्र सहित उपदेश । 
जीवन की व्याख्या रहे, यही मुख्य उद्देश॥ 


3 है 5 
कैसा जीवन होत जग, केवल यहै विचार। 

नाटक की रचना करहिं, नहिं. पढ़ नाइककार॥। 
जीवन कैसा चाहिये, सर्वोत्तम है कान। 

जैसा जीवन हूं ससकत, दशित कौजिय तौस॥ 
संधि-अर्थ-घहुतीन ले, साथ अवस्यन लेय। 

करि फल को निश्चय सखे !, नाटक यो रच देय ॥ 


उंड०-दिसल-< 
अस्तर्गत संधीन के, संध्यस्तरह जान। 
अन्तर संधिन-लक्षह, संधिन-लक्ष समान ॥ 
करे अग्नसर लाय पुनि, चमत्कार भरपूर । 
कार्य-शंवर्लहि नित्त करि, ताखु शिथिलता दूर॥ 
लोचन-मन प्रत्यक्ष ही, कप्त समनुभव॒ दृश्य । 
दृश्य काब्य के असर है, स्थायी अधिक झवश्य ॥९० 
सथन-विषय वस रुप है, जाते अभिनय युक्त! 
ताते नाटक-नाम है, “रूपएऋ! अति उपयुक्ताणंशा। 
! लास्य-मेदः 
मारी हो या पुरुष केउ, हू आसन-झासीन । 
शुप्क गान स्वर सां करे, चाद्ययंत्र गहि चीन॥ 
गेयपाद ताकेा कहत, सुजरा ह विख्यात । 
पुरुषयान यदि होय तो, कदडु ग्रानई तात॥ 
मदनप्रतम्ता नायिका, ब्रैठि दुखित मन दीन । 


६ है 

किये इस्थिति पाठ्य जो, सदज पाउ-लय-हीन 7 
चिंतित शोकित काम्रिनो, यराजाबिन कर गाना 

भूरनतज्ञि कहूँ पैदि तेहि, पाटयासीन यान वा 
नारि पुरुषफे, पुरुष भर, करें नारि का खेल । 

पुष्पर्गंडिक्रा कदि लखहु, याध्गान के मेल | 
लघि निन्न प्रिवतम के कह, अस्य नायिकासक्त 

दुखित प्रे म-विच्देद लखि, होय विरह अ्रजुरक्ता 
योणा ले कु गाव, शारिति-प्राप्ति फे काज । 

प्रच्छेदक ताको कददत, नाट्यशास्र-पदु राजा 
मंज्ञ, मधुण, सदु नाट्य कर, नर घरि मारी-चेप । 

ताहि त्रियूढ बताबदी, दत्त - बिज्ञ सविशेष ॥ 


रूपक फे उपकरण 


रूपक फे उपकरण में, जृत्य और है चृत्त। 
द्ृवश्य काव्य-श्रभिनयन में, रखिये इनको नित॥५०॥ 


च््त्त 


भाव-पदर्शन-हित कियो, जात अनुकरण जीय । 
काह व्यक्ति विशेष के, उत्त कहाचत सोय॥५३॥ 

आंगिक अभिनय को सदा, यामें है प्राधात्व। 
हाव-साव युत नकल की, संशा इनकी मान्य ॥५४॥ 

अम्रिनय जामें होय नहिं, फेचल नतन होय ! 


नृत्य 
नोति-ऋथन सो रहित जो, सत्य कहावत सोय ॥ ५५ ॥ 
चुत्त, बाद्य, लशव, ताल फे. म॒त्य, भाव-आधीन | 
रूपक, रस-निर्मर रहें; कहत"रसाल" प्रयीन॥ ५६॥ 
रूपक माँहि प्रधान रस, ऐसों रखिये वित्त । 
डपरूपक में शत्य अझ, शत्त मुख्य हैं निस्त॥५७॥ 
द्त्त-मेद 
जत्त-भद तांडब तथा, लास्थ लोजिये माग। 
लास्थ मघुरतामय सदा, उद्धट तांडघ जान ॥०८॥ 
# कहत लास्थ के चतुर जन, सुन्दर हैं दस अंग । 
हम संक्षेप ते कहे, यह, न हमार प्रसंग ॥ण६॥ 
दृश्यकाब्य की चस्तु चह, होय कथानक ज्ञोघ । 
दृश्य काव्य-बस्तु के भेद 
अधिकारिक, प्रासंगिकडु, विमज्ञित जानी सोय ॥६० 
आधिकारिकी 
मूल कथानक-बस्तु,जो, ग्रांधिकारिकी तौन | 
प्रासंगिक 
भासंगिक हैं वह कथा, गौण रुप है कौन ॥ ६१ ॥ 
ध्स्क्ल 
| सुब्यक्त करि, वीणायुत हो गाना 
। विशेष न झिन्‍्तु हो. सेंघच त्ताकहं जान ॥ 


( रे ) 
सुन्दर सम सब पद रहें, संघियुक्त संगीत | 
रस श्रम भाव-प्रपूण जो, कह द्विगूद तेहि भी 
रोपामोदक सरस छुढि, हाच-भाव युत गान । 
साक्षेप पद-बोजना, उत्तमोस्तक ज्ञान ॥ 
उक्ति और जत्युक्तियुत, श्रश्रिय मिथ्याभास। 
उत्तपरस्युक्तहि लखदु फछु, उपालम्भ सबिलास 


ह>-कीत-न्‍र 


अधिकार 
रूपक-फल के प्राप्ति की, होत योग्यता जीन ),, 
मायक-फल-अ्धिकार यह, है स्थामित्यडड तीन ॥६९ 
जायक, यह अधिकार ले, अधिकारी है जात! 
ता श्रश्चिकारी की कथा, श्रधिकरारिक यिस्यात ॥६३। 
प्रससंगिक 
हैं साथक इतिवरलि जो, याकों थनि इक अंग । 
चसंगिऋ है वस्तु यह, आयत पाय प्रसंग ॥३४॥ 
प्रासंगिक में और की, कार्य-शिद्धि नित दोध। 
नायक-स्थाद्र सिद्ध हो, यदि मसंग या होप आहत 
भेद 


झार्सशिक फे भेद हैं ग्रकरि, वताका औरर | 


प्रकरी 
प्रकरी सम्रनियंव है, सानुयंध है और ॥६६॥ 
अस्थानक 
धागबाहिकता जय, चमत्कार युत होथ । 
लखद पताका में सदां, श्रस्थान क है. सोय ॥६॥ 
पताकरा-स्थानक 
एक भाव प्रस्तुत रहै, आ्रायंतुक पे आय। 
ओर कराये कार्य कछु, लधिघान कछु पाय ॥द८॥ 
कार्य इए कछु और दो, करन पर कछु और। 
फट्दत पताका रुथानकहि, यों घुधजन-सिस्मौर ॥ध्धा 
कहत सै श्राचार्य मिलि, याके चार प्रकार । 
अति भ्रावश्यक ये नहीं, कहत “रसाल" ब्रिचार ॥ऊणा 
म्रथम पताक्रास्थानक्न 
राय जहां कहुं कीनह, थे मयुक्त उपचार । 
होय सिद्ध कछु इष्ट गुरु, नहें है प्रथम प्रकार ॥ज्शा 
दिवीय 


चतुर बचन-गुंकिन जहां, सुम्दर रचना होय। 
शिलिए धाफ्यविस्यास जहं, है द्वितीय यस सोय ॥७शा। 


( ३२० ) 
हर्तीय 
अपर अर्थ सूचक तथा, श्रद्यक्तार्थद छ्लिष्ट [ 
निश्यययुत जहैँ खचन हो, उत्तर हू हो शिलए ॥झदा। 
५ 
चतुथ 
फल प्रधान सूचित कर, वचन उयर्थक होया। 
इनए बचने रचना जहां, हैं चतुर्य यस सोयाउा 
दीज काह संत्रिमें, नित्य इनहिं करि ध्यान । 
कहूँ अ्रमंगल-श्र्थ कहुँ, मंगल-श्र्थ प्रधान 
कथावरूत का चलत ले, जो प्रधान फल कांज। 
+ 
वस्तु की भय प्रकृति 
अर्थय्क्ृृति सा अ्रंश है, चमत्कार जहाँ साज ॥3द्षा 
नाटक अ्रयथेदिश्य हिल, जो प्रयत्न समहत्व । 
अर्थप्रकृति है पांच ये, वस्तु-क्थानकः 
जो प्रधान फल-हेतु है, मुख्य कथा-आ्राधार। 
१-बीड है 
यीज़ कहावत वह प्रकृति, कम कम जासु प्रसार ॥#ज4।| 
चलत अवाम्तर कथर्हि ले, आगे होय निमित्त। 
२-विन्दु 
अधिच्दिन्न जो रह कथा, बिन्दु, कहावत नित्त 8 
होय पताका-नाथ को, भिन्न कबडुं कल नादि। 


तत्व ॥३आ 





(चर ) 
मायक-रूल को सिद्धि-हित, रह अमिलापए ताहिंएदटकर 
अकरी 
इकदेशीय प्रसंगगत, स्वस्पय चरित जो होय। 
नायक-फल-साधक सदा, प्करो किये साय ॥ ८०्स 
प्रफरी-नायक के नहीं, हो खतंत्र उद्देश्य ( 
अब 'रसाल' या चिययर्म, चहत न कदय विशेष ॥ ८०्ग 
क्यो पताका प्रथम ही, प्रकरी दूजी बात। 
ओऔर झधिक कहियो यहां. आवश्यक न दिश्वात्त ॥८० 
काये 
ज्ञाछ्ु सिद्धि फे फाज़ सच, होत यत्ष हैं आप ३ 
रूपक के श्राधार जे,, तीन कदाब्रत कार्य ॥८0॥ 
पांच अवस्था कार्य की, होनी सदा प्रधान! 
संक्षेपद्दि में कदत हैं, तिनहे 'एसाल' यान ॥८शां 
कौनहु फल की प्राप्ति-हित, जदं औत्सुफ्य अनूप । 
र-आरम्भ 
रूपक में आरम्म के, तहां लेशिय रूप ॥८शा 
२-प्रयत्न 
ना फल-द्वित उद्योग जहं, बस प्रयल् नदं जान | 
३-तत्पाशा 
आशा दो जहें प्राप्ति को, अत्याशा तह मान |८शों 
सदृधि घिफलता की कछू, आश दई ये होय । 


(६ शव ) 


४-नियताप्री 


लनिश्यार जहै साफटप हो, नियतामो है साथ टी 
चादित फल की प्रासिर, इटसिस्धि के साथ 
हाय फलागम नहें जद्दों, लगे सफलता हाथ रद्द 


७-फलागम 


हाय प्रपतारम्म जहै, प्रथम अंश में ब्यात। 

अंतिम में निपताधि अर हाय फलागम प्रात (0 
प्रश्याशा मध्योश में, ऐेसो जहां विधान। 

कह “रसाल” नायक वही, रुपऋइल्द-म्रधान ॥८4॥ 
मिक्त मिन्न इस्थिति प्रकट, कई अवस्था श्राय । 

अर्थ-प्रकृति सूचित करें, कथा-अस्तु के लाये ॥६४॥ 
नाटक-स्ना फे करहिं, प्रगद्धित भाग-विभाग । 

संधिन फे कतंब्य यह, जिनहिं नाटप-अव॒राग ॥क 
प्रथम फहत हैं कार्य का, दूसर यर्स्ठ विचार । 

माटक-ए्चना करत हैं, संधिहिं नित निरघार॥ ते 


नाटक-संधियाँ 


प्रयोजन के जहाँ, मध्य प्रयोजन संग । 
हि 


हु ( २३ ) 
संघि 

होत जहां सम्बन्ध तहं, हैं बस संधि प्रसंग ॥ध्णा 
नाटक का वाढ़त बहुतू, संध्िन सा बिसतारा 

नाट्यशास्त्रपदु जन करत, इनके पांच भकार ॥६१॥ 
प्राश्म्मावस्था जहां, वदु रखार्थ करि व्यक्त) 

मुख संधि 

श्र्थ-प्रकृति-बीजडि जनत, तह मुख संधि सुछृत्य ॥६३ 
बीज और प्रारम्भ फा, यामे हे।ने मेल । 

विविध श्र्थ-रस करत हैं, जाने उर में खेल ॥६३॥ 
कहत चतुर, मुख-संधि के, देखडु छादरश अंग । 

संप्तरद्दि हम कहत लखि, ध्यर्थ न पढ़ें प्रसंग शा 

१-उपक्षेप 

बीज सद्ृश इतिवृत्त जो, सूक्ष्म सुधस्तुत होय । 

तासु सरल निरेश जा, उपक्षेप हैं साय ॥६५॥ 

२-परिकर 

प्रहतुत ज्ञा इतिवृत्त है, तासु विषय-विस्तार। 

शाफे परिकर कहत हैं, पोज सु युद्धि विचार ॥ 

रे-परिन्पासत 

पीजसिद्धि निप्रपत्ति या, यर्णनीय ज्ञा हाय 

साख प्रकाशन सीम्य जा. परिम्पाय है. साय वह्आओ 


॥ चनछ ) न 
४-विलोपन 
हृदय पिलोमन-हित जहां, सरस गुरा कथन हाया। 
कहते साटकायाएं सब, मित्र दिलोमन साय इ#ध्दा 
होत प्रयोजन के जहां, सम्यक्र निरयय सात। 
५-दुक्ति 
नाटक-प्रधन में सदा, नहें ही युक्ति लखात ॥ध्छा 
दु्खरपथादि-विनाश हों, प्राम हाय सुख मिष्ट 
६-आप्ति 
नाटफ में तहं घामि है, हाय. सिद्ध जहँ इएट व्रव्गा 
खीज़ होय था रूप में, पुन' प्रदर्शित यत्र । 
७-समापान 
नायकादि-श्भिमत|पयट, समाधान है तत्न गा 
<“विषान 
सुख-दुख कारण करन है, प्रगडित सखे ! विधान। 
कह “रखाल” ऐसेः कहत, विदा-बुद्धि-निषान ॥र॥ 
९-परिमावना 


विस्मय कारक टृश्य लस्खि, बात कुतृहल युक्ता 
हाय जहाँ परिमाव तहें, जानहु मया प्रयुक्त ता 
बीजरूप में शुप्त जे, होत रहस्य महरत 


€ च्छ) 
१०-उद्मेद 
तासु प्रकाशन द्वात जहैं, नहं उद्धेद ववान ॥आ॥ 
११-करण 
प्रस्तुताथ॑-आरम्म जहैँ, करण तहाँ ही हाय | 
१२-मेद 
जा प्रोत्साहन करत है, मेद कहावत साय ॥५॥ 
मुख संधी फे चीज को, लक्ष्यालक्ष्य प्रकार | 
प्रतिमुखसंधि 
हो। उन्नेद जहां तहां, प्रतिमुख संघ विचार ॥६॥ 
कार्य“ईंखलहि अग्रसर, करत, फददत गुणवान। 
यत्ष-अ्रवस्था बिन्दु सा, अ्र्थ-प्रकृति, समान ॥७॥ 
फल प्रधान मुख संधि के।, किंचिस्मात्र विक्तास ६ 
दावे प्रतिमुख संधि में, गुप्त रहस्य-निकास ॥<॥ 
कफदत भयेदश अंग हैं, याके विद्वद घुन्द । 
१०बिलास 


है बिलास, जहं कामना, तासु सु दे आनंद ॥धा 
दृष्ट चस्तु जब नष्ट हा, भासु खोज जहं हाय । 


२-परिसर्प 
तह परिसप घताइये, कष्ट 'रसालः सब केाय ॥१०। 


६ छुछ 


१०ज-एुष 
पुष्प सट्टश फूलत हृदय, सुनि रूदु भेमालाप । 
पुष्य संधि नहें जानिये, जईँ सुख-शान्ति-कलाप ॥आ 


११-उअपस्यास 
ग्रुक्ति पूर्ण घचनान सो, उपन्यास बनि जात। 


१२-बज्ञ 
निद्धर कुलिश सम यबन सों, वद्ध संधि है र्थाताशटा 
हक 
१३-त्रण संहार 
चतुंणं-सम्मिलन जहं, तहां बर्ण संहार। 
याते लक्षित पात्र हैं, कछु यों. करत विद्वार ॥१धा 
५ 
आग्रसंधि 
प्रति मुख संधि भगर कछु, बीजहिं बारम्बार। 
तिराभाव अद खेज़ त्पों, आविर्भांव, प्रसार ॥२०॥ 
फल प्रधान-साधक कछ्ू, प्रासंगिक वृर्त्तात। 
रहत पताका रूप में. यामे मित्र! नितानत ॥शह॥ 
हेत सफलता सम्भधित, तथा विफलता संग । 
प्रध्याशा के। रहत है, यामें सदा प्रसंग ॥रर॥ 
संग २ दोऊ रहत, यार्मे यही विचार! 
गर्भसंधि फे देखिये, तेरह अन्य प्रकार॥र२३॥ 


( २६ ) 
११-तोटक 
क्रोध-परुप हा बचन जहं, तहें ताइक के। घास । 
१२-संभ्रम 
धसंभ्रम या विद्रव" तहां, जहाँ हा शंक्रा-आास ॥२६॥ 
१३-प्रार्थना व ज्षिप्त 
हरिगी०-है प्रार्थना तहँ, हा जहां रति, हप, सुन्दर घाथ हे। । 
अभ्यर्थना हो। उत्सग्रों के हित यही यस भाव है। ॥ 
है। जब रहस्य-प्रकाश, तब तहे क्षिप्त है यह जानिये। 
कुछ जन प्रशस्तिहि निर्यदण में नहिं लखहिं यो मानिये॥ 
है. |. 
अवपरा या बिपरो 
हो श्रश्रिक विस्तृत चीज पुनि होवे फलोस्मुख सो जये । 
न्‍ संघि 
है! बिप्ठ, शाप, विपक्ति आदिक से विमर्श लखा तथे॥ 
सेमत यहां नियताप्ति, प्रकरी, स्माथ २ विलाकिय। 
मेरह प्रकार विमर्श संधिहि नित्यही अ्रदलाकिये॥रेशा 


१-अपबाद 
दोप जहां बिखर, तहां, ज्ञानहु है अपबाद । 
२-संफ्रेट 


तह संकेट यस्यासिये, जहाँ सराप विवाद ॥इेशा 


(३०) 
३-विद्रव 
चंध, खंंधन आदिक जहां, ग्रिद्धव तहां यधान | 
श्नद्रव 
कह 'रसाल' द्वई नहां, जड़े सुर-जने-प्रामान 3: 
५-ह्क्ति 
जहीं विरध के शमन हैं।, शक्ति तहां रूपी जान। 
६-चुनि 
तर्जनना्जन है। जहां, तहं च.नि लीग मान ॥३४॥ 
७--प्रमंग 
शुरू ज़न-गुण-फी्न जहां, तहाँ प्रसंग यखान। 
८“व्यवसाय और ९--बेलन 
शक्ति फथन, व्यवसाय है, घलन, जहां अयमान ॥३४॥ 
१०--विरोधन 
कार्य-बिप्त-ज्ञापन जहां, तहां विराधन जानेवे 


११--अरोचना 
अ्र्थ-सिद्धि सूचित करत, धरोचना अचुमान ॥रेह्षा 


| है१:  # 
१२-बिचलन और १३-आदान 
विचलन, जहां वहकियो, स्वार्थसिद्धि, आदान। 
कहने “रसाल” विमश के, ये ही अंग प्रधान ॥३७॥ 
निर्वेदण संधि 
चारे पूर्च संधिन में भ्रथ के प्रयेजन की, सिद्धि-- 
समाहार निरवटण में जानिये । 
हे।ये मुख्य फल ह की प्राप्ति त्यों फलागम में, 
अर्थ भ्रकृति कार्य ह को यार्म मेल मानिये॥ 
भाषत “रसाल” ऐसे मिवंहण हाल-कह्ो, 
कार्य श्रौ फलागम के। नित्त यामे आनिये । 
चादा अंग आगे याके कहेँ बुद्धिमान इमिं, 
लक्षण लखाय नाम तिनके वलानिये ॥३4॥ 
१--संधरि 
बीज्ञोद्भावन को कहहिं, संधि सुना चितलाय। 
२-विवाध 
तहँ विद्ोध, जञहें कार्य के, अनुसंधान लखाय ॥३६॥ 
३>-ग्रयन 


कार्योपश्नेपफहि कह, ग्रथन नाम से आय) 


६ इर 2. 
४--निर्णय * 
जहें अनु तव का कथन हो, तह निर्णय हैं राय ॥३ण/ 
५-परिभाषण 
अब्रण-कथन पारस्परिक, परिभसापणा है झाात | 
६-बअसाद 
पर्युपासना है जहां, तह प्रसाद है झ्ात ॥इशा 
७--भानंद और समय 
चांधितापि, आनंद है, समय, जहां दुख दूर। 
<--ऊृति 
हैं हति, जहँ लग्धार्थ सां, शक, शमन भर पूर ॥४२॥ 
साम, दाम, यश, मान की, प्राप्ति जहां ही होय । 


९-भाषण 
कह "“रसाल" कयि मित्रयर, भाषण कहिये साय ॥४श। 
कार्यअ्दर्शन हाय जहं, भ्रद्धत मिले पदार्थ। 
१०-..ूर्द भाव और ११--उपय्रहन 
पृर्य माय तहें सामिये, उपयदत है साथ वाइआा 
रै३-कास्य संदार 
जर्हां मिलत यरदान सह, लखहु काइय रहार। 


( ३३ 3) 
१४-प्रशस्ति 
मिले शुभाशिवांद जहं, तहां प्रशस्ति विचार ॥४ण/॥ 
पाँच संधियन के भये, या सब चौंसद शंग। 
अब इनके उद्देश्य को आगे लखटु प्रसंग ॥४छवा 
घट निमित्त स॑ हात है. इनके सदा प्रयोग । 
याँ 'रसाल” संतत कहत, जे साहित्यक लोग ॥४७॥ 
ज्ञों रचना का लक्ष्य है, ताखु पूर्ति के फाज | 
ञ 
श्ल्श्याय 
लायत हैं इऐ्टाथ का, नाटक में कविराज ॥७८॥ 
गुप्त जाहि रखियों चहेँ, ताहे छिपावन देतु । 
२--गोप्यगोपन 
सात गोप्यगोपन तदां, रखत कथा के संतु ॥४६॥ 
३-प्रकाशन 
जाहि प्रगट करियो चह, तेहि प्रगटावन अर्थ । 
ताहि प्रकाशन सा प्रयट, करदिं सुकाब्य-समर्थ ॥५ण। 
४-राग 
भावन के संचार हित, राखत हैं कवि, शाय । 
५+-आश्चये-प्रयोग 


डे 


न दि 
करि आाश्ययं-प्रयाग पुनि, रचदि चमत्कत याग ॥4१ 


क 


( ३४ ) 


दर्शक रुचि थिर रन हिल, करदिं कथा-निस्तार । 

दोत चतुर श्रदधपक्ष सह, अर वृत्तान्त-प्रसार ॥श। 
अंगहीन नर होत ज्यों, सारी माँति अयाग्य । 

अंगहीन त्यों काव्य है, नहिं प्रयाग फे योग्य ॥५३| 
लायक प्रतिनायक्र करदि, संधि-अंग के फाय | 

करें प्रताका-नायकड, कहत नादकाचार्य ॥7७॥ 
अड्ुफ्स्थित ये दोय यदि. कर और तो भ्रन्य । 

पात्र प्रधानहि याग्य हैं, नहिं है योग्य जधस्य ॥धगा 
अपक्षेप, परिकर तथा, परिस्थास के यीच। 

अ्र्थ-बीज रंचक श्रतः, करह प्रवर्तित नीच ॥<ढ॥ 
रख-व्यक्ति दिते फौजिये, श्रंगन फेा व्यवदार । 

शाखतर-प्रणाली का मह॑र्ग्, राखहु चहेँ विचार ॥५७॥ 


द्र्त्ति 


नायक अरु नायिकन के, रस-उत्कर्पक काय। 
तिनहिं वृत्ति यह माम दै, कहत नाटकाचाय [४4 


कशिकी 
ऋर सिंगार रस के! सुधिकास । 


जामें काम-फला-सुविलास ॥ 


ताहि कैंशिकी दृच्ति यखानो। 
शस सिंगार की पोषक जानी ॥5६॥ 


( २५ 2 
सालिकी 
*-शीर्ष, दया, दानहि सुप्रकास। 
नायक-साहस-तेज चिक्रास ऐ 
नाहि सान्थिती शनि यखाती) 
चीर रसापोपक यहि मानी॥ 
आरमटी 
-क्रोध, युद्ध श्रादिक दिखरात्रे। 
डौद्ध रसदि आरमटी भाव ॥ 
भारती हृत्ति . 
इ-मधुर, मनाहर ले गिरा, कोमल पद युत जौन। 
सत्र रस में सम हू चले, वृत्ति भारती तौन ॥ 
०० 
आपधुख 
समयोशित फछु यान जब, पात्र प्रवेशन-काज। 
» सखूभ्रधार नटि से कर, सा आमुख फे स्याज ॥ 
यह सुप्रस्ताथना फट्दाय । प्रगाचना के पाछे आये ॥ 
अंफावचार 
अधिमांक को सूचना, अंक-्श्नस्त में होय। 
खुमग अकेशपतार है, आय कहत हैं साय । 


€ ३६ ) 
प्रवशक 
दुइ अंकम के योय जो, होते थीती थात। 
अप्रिमए लघु पात्र सां, सूच्य, भवेशक तातती 
भहमख 
अफन्यात के हेतु की, जहाँ सूचना होय। 
नाटक में तहें अंकमुस, मित्र कहाने साय ॥ 
गर्माकू 
अंक-मध्य में अंक जो, सूब वार छत होय । 
प्रस्तायना, सुयीज युत, है गर्माइडि साय ॥ 
संधि 
कार्य-श्रंग का योज सो, मेल युक्ति फे साथ। 
प्रिले जहां तह ज्ञानिये, संधि शाइग हाथ॥ 
इनसों वर्णित वस्तु के, पद विमाग सुप्रधान । 
मुख, प्रति मुख, अ्रवमर्ष अ्रु गर्भ, निर्दण ज्ञान ॥ 
हो इतिहास प्रसिद्ध पै, रस - व्यक्ति श्रतिकूल। 
तजहूु कि परिवर्तित करहु, राखड ताहि न भूल ॥५6 
अर्थोपिक्षेपक 


ट्र" 


दुइ श्रंकन के बीच, में, रहत समय जो काम । 
अथॉपक्षेप-्त कहो, ता सूचक केा नाम ॥5छ॥ 
अंकन में राखडु तिन्हें, टृश्यवस्तु जो नित्त। 
एक दिवस घटना रहे, धरह नियम यह चित्त ।द्णा 


€ ३७) 
संभव ऐसे होथ नहि, ती संक्षेप चलानि। 
अंक असम्बद्ध न रहे, काव्य - सुभगता - हानि ॥६१॥ 
होय वस्तु-विन्यास खुट़ि, बढ़े क्रार्य<पापार । 
दुइ घटनन के मध्य को, घटनडु फेा सुविचार ॥शा 
एक वर्ष तक के समय, अ्रंनर्टित यो होंय। 
साहि न्यून करि लोजिये, अधिक समय यदि दोय ॥ढ॥/ 
विष्कस्मक अरु चूलिका, प्रावेशक, ओकास्य । 
अरथोपक्षेपक विप, अ्रेकड्बतार प्रकास्य ॥६४॥ 
यू कथा, भ्रश्मिम तथा, सेक्षेद्ि कह जाय । 
१--विष्कम्मक 
सूचित मध्यम पात्र सां, ब्रिप्कम्मक यह होय ॥द॥ 
शुद्ध और संकीर दे, याके भेद घबखान। 
भाषा-नाटक में नहीं, ऐसे भेद प्रधान ।द्ा 
चछूटि जाय मा कछु फर्वो, ताखु सूचना देय । 
२-अवेशक 
कहत प्रवेश, जाखु हो, मापा, पात्रदु देय 


व्यन्क>ऊ 
चस्तुस्थिति केः देखि कै, पात्र-कल्पना होत । 
चृत्ति, अधस्था, प्रकृति लखि, तासु कार्य के स्रॉत ॥ अर 
नायक 
चाशित वस्तु विशेष को, फल भेगयत है जौन। 
जापै निर्मार हो कथा, नायक जानिय तौन॥ य 


हि 


( बट ) 


दिव्य, अदिव्प5रू मिश्र ये, नायक नीन प्रकार। 

ललति, प्रशास्त, उदास श्र, धीरोपमहु विद्यार ॥र 

भेद 

ये स्वभाव श्रदुसार हैं, चार भेद पुनि मान । 

मायक की प्रिय प्रेम्रिका, ताहि नायिका ज्ञान ॥ दे 
नायक अर नायिकन के, भेद चही जो और | 

ती 'एसाल'-रस--प्रन्थ ले, करहु ध्यान से गौर॥ ये 
मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ ये, भेद अवस्था जान। 

स्वीया. परक्रीया, यहुरि, साम्रान्या पहिचान॥फ 
कुलटा, गणिका आदि तौ, हो।हि नेत्री नीच ! 

लक्षण इनके देखिये, रस-भ्रन्थन के बीच॥ज 

उपनायक 
नायक को प्रति पक्षी जौन, उपनायक कदलावत तौन॥त 
न्ायक-हितू चिदूषक मित्रे, ताकेा परम विचित्र चरित्र॥ थ॑ 
स्थीं नेत्री की सखी सद्देली, तादि सिखाचे प्रणय-पहेेली ॥ द॑ 
मुखसंधि 

कथारंस सुख-संधि है, याते कथा-प्रसार | 

कार्यारमहि में सदा, याका करो विचार॥ न 

अतिमुख हू 

मुख्य संधि के चीज के, प्रकटाप्रकदामास । 

जहाँ, तहाँ प्रति मुख कही, कदत 'रसाल!' म्रकास ॥ प 
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गर्भ 
पति मुख्योज विलोप जद, कडु कारण सा होय। 
तासु खोज के यज्ञ जहँ, गर्भ कहाये साय ॥च 
अवमप 
चस्तु-बीज-विस्तार है, विप्त परे कछु आ्राय | 
मियताप्ती के बोश में, यह अवमर्ष लखाय ॥छ 
निबंधण 
सब संघिन की यात के, जहां मेल मिल जाय । 
उपसंहझृति निर्बेदण थो, संधि परे तहँ श्राय॥क 
आवत यद दुइ अंक के, मध्य माग में नित । 
प्रथम अंक में फपह नहिं, याक्ी अतः प्रवृत्ति ॥ छ 
सूचित हो नैपथ्य से, छुछ रहस्य सुप्रधान ! 


३--चूलिका * 
कट्दत चूलिका ताहि सच, नाटप-शाख-विद्वान ॥दधा. 
होय अंक आरफम्म मे, पर्नद्धथ में बात। 
एक पात्र नेपथ्य में, दूजों मंच लखात॥७०॥ 
खंड चूलिक 
खंड चूलिका फहत तेहि, यद न अतीव प्रधान | 
भापा-नाइककार तो, याके रखें न ध्यान ॥७१७ 
पक अंक के श्रन्त में, आगतांक की बात 


( ४० ) 


३ अंकास्य 
हो अंकास्यारंसभ में, पान्रमद्धारा ज्ञात जया 
पूर्व अ्रंक की जे कथा, अपर अंक में सेयय ] 
चलत यरावर हो रहे, अंतर इतनों होय॥5शा 
अंक-अंत में पात्र सब, त्यागर्दि मंच अफेल। 
आगतांक-शआारम्म में, आई करदि पुनि सेल ॥3॥॥ 
५ अंकावतवार 
यादी से याफेः फदड़ि, एथफ अंक भयतार। 
कहते अंक मुग अपर धुध, अंतर यही विचार वा 
पक अंफ में सप अंहन की, दो ऋषिझल गूयना कहां । 
यौजमूत भर्थदि करि सूचित, रहे अंक मुख सरी सहां ॥ 
अंग्रिमांक की कथा-घूचना देय जो श्ंकास्य पही। 
भंक्र मुख 
किम्तु अंक-सुख्र से सप साटक की सूचित हो फधा राही ॥ 
७०००. ० 
विदूपक 
मापक का जो मित्र है, जा रोग अनु दिन यारा । 
जा आमाद-प्रभाद दित, करत यिविधि विधि हारा # 
अतुबित-उचित थतायदी, ई सपर ससि स्यतंत्र । 
सादि विदूषछ कल हैं, सेट देंगी हिल मंत्र # 


€ बह ) 
सदुगुण-शुद्धाचरण मय, दूषण आदि-विद्दीन । 
प्रिध्या यबन प्रयाग में, जा हो सतत प्रधीम ॥ 
हो हिनेच्छु हिय सो सदा, रचे न जा छलन्धद् । 
जाफे संमुर हो भ्रगट, थाहर-भीतर सदुम॥। 
समवयस्फ, शुच्ि यर्ण हो, देश-काल-गति-चिन्न । 
रीति, नोति, कौशल, कला, से नहिं हो अ्नमिश्ञ ॥ 
पूर्वरंग 
रंगस्थल फे विप्न सब, दूर करन हित जोय। 
हृ्य पूर्व श्रमिनयन के, पूर्व रंग है साथ |७७॥ 
* श्ज्ञत नगाड़ा श्ादि में, जाते जानहि लाय। 
होन चहन अच मंच ये, नाटक के संयाग ॥७८॥ 
एक दास ज्ञस-पात्र लै, सूत्रधार सँग-जात। 
अपर दास के हाथ में, इंद्रध्वजा फहरात ॥७६॥ 
ता जल सां करि निजदिि शुत्ति, पुनि गहि इंद्र-निशान । 
सूत्रधार यो मंच पे, करत अ्रस्तवन-गान ॥८ण। 


ह</ ४3! हु 
नान्दी याही फा कहँत, रंगद्धार पुनि होय। 
जो अ्रमिनय है होन फे, यातें सूचित सोय ॥८१॥ 
करत विदूपक सा पुन;,निज़ दासन सो बात ! 
नाटक की दे सूचना, सूचधार फिर जात ॥/८र॥ 


€ ४२ ) 


उम्रा और भूतादि-हिन, होत पुनः कब्चु छृत्य । 
ध्यज्ञा-बंदना श्रादि है, रंगद्वार का हृत्य॥ादशा 
स्थापक 
स्थापक अपने बेष सॉं,देत यही आमास। 
ईवी अथया मानयी, ह है कथा प्रकास ॥<णशों 
सखो०--नाटक को लें माम, माटपयकार के यश फहे। 
जो झतु अति अमिराम, याह फेो यशंन करें॥८गा 
अब साटक-आरम्भ में, हो यस नांदी-पाठ ! 
स्वस्ति-ययन, अस्तयन, पद, द्वादश हो के झाठ ॥८६ 
यस्तु-यीममुख, पात्र को, स्थापक्र करत प्रकास। 
सूभ्रघार ही करत अ्रय, इन सप फो खुधिकास ॥4॥॥ 
भारती हृति 
इन सथ एम्यन में रहत, भारति पृक्ति-विधान। 
धार झ्ंग जाके कहते, नाइक-निप्रम-निधान ॥44॥ 
प्ररोगना 
प्रस्तुत शलायां सो यदुत, उतझंठा मन माँदि। 
इलाथा-गेद, प्रभेद ८ , प्रोचना ढ/ूं जादि।दशा 
देश, काल-उलाघा जर्दा, तर्दा अग्रेवन होप।.. ५ 
सायक, कवि, सट, साभ्यकी, शलाथा घेतग रोष ॥१० 
प्रगेयना 
* 7 धाद समास करि, सूत्रचार मय जाव। 
»५ कयि अर वस्तु की, शलाया दे दरसायता के 


( ४ ) 
ज्ाको कहत प्ररोचना, नांदी मंगलाचार | 
वृद्ध रंग के मुस्य ये, अंग वाईस प्रकार ॥खा 
कबि और सभासद 
प्रौद़, विनीतोदुधत तथा, कथि, उदात्त हैं चार। 
प्रार्थनीय, म्रार्थक तथा, हैं दुद सम्य प्रकार ॥६॥॥ 
विस्तृत अ्ररु संक्षेप दूं, भ्रोचना के रूप। 
इनको वर्णन अस्यतः, लखिये बृहदु अनूप ॥६९ 
पारिपारश्यक या नटी, सो, करि बार्तालाप। 
आंमुख 
नाटकादि में जात करि, आमुख, उक्ति-कलाप ॥६३॥ 
अस्तावन श्ररु स्थापना, दे मुख, आमुख मांहिं। 
प्रस्त।वना 
प्रथम मांहि वीथ्यंग के, चद प्रयाग हू जाहि॥8छ॥। 
स्थापना 
जाम सब बीध्यंग के, होत भयेग प्रधान । 
नि पं प 
कह “रसाल” तहैँ स्थापना, को लखि लेहु विधान ॥ 
चीराह्भुत प्रस्तावना, आरमुख में श्टैगार । 
रीद्द ओर दीमत्स में, अस्थापना प्रसार ॥हक्षा 
सूजधार के घचन या, ले उनहीं के भाव । 
पात्र कदत कछु मंच पे, करि अभिनवअस्ताव ॥६७॥ 


(७) 


कथोद्धात 
कथोदुघात जानहूँ नहाँ, जहँँ या नाटक-बेप । 
नम-भाषित आधार लै, कहूँ कर यात्र प्रवेशााध्दा 
प्रायर्तक 
सूत्रधार झूत ऋतु-कथन, सा ले आ्राथय यत्रा। 
पाष्त मंच पे आवही,होत प्रवर्तक तथ्रवाध्छा 
अयोगातिशय 
सूत्रधार जहँ पात्र का, है है ज्ञासु अवेश। 
तहँ प्रयाग श्रतिशय लखे, जहँ समक्ष निर्देश ॥००॥ 
उद्घातक, अ्रवलगित है, इनके जानहु संग । 
दर्पण जो साहित्य केग, तामे यही प्रसंग ॥ह॥ 
उद्घावक 
इए अर्थ-बोधक जहां, होने पद श्रसमर्थ । 
और पदावलि दीजिये, थर्थ-वोध के श्रथ॥२॥ 
उद्घातक ऐसी जगह, मित्र लीजिये जान। 
कथोद्घात के सट्टश यह, अन्तर है न महान ॥३॥ 


>->-_+०--+- 


नाटक फी जननो सद्श, वृत्ति(हे जानडु तात। 
थे उपजायबे रसहि, जो, नाटक-जीवन स्यात॥क 


(४५ ) 


अवलगति 
करि सादृश्याद्वाचना, जब कहें काडु प्रकार। 
सूचित पात्रतप्रवेश हा, तदं॑ अवलगित विचार ॥शा 
एक प्रयोगहि में शुरू, होने अन्य प्रयाग। 
सूचित पात्र-प्रवेश हो, तह है याक्रो योग ॥णा। 
यह प्रयाग श्रतिशय-सह्टश, देख लेटु किन मित्र । 
कह “रसाल" तौह दिया, प्थक नाम सुयिचित्र ॥क्षा 


इत्तियाँ ओ ध 
वृत्तियाँ और तदंग 
ह्त्ति 
बूसि शब्द का श्र्थ है, साधारण यरताय। 
रंगडंग सज-धज्ञ तथा, वेष-भाव श्रर हाथ ॥७॥ 
हैं साहित्य-प्रधान ये, तीन भांति की धृत्ति। 
रोति-शत्ति अर जानिये, कदत "“रसाल” प्रवृत्ति ॥८॥ 
बेच पिशेष थनाइया, सज्षि सज्ञि सुन्दर साज। 
प्रदेत्ति 
कहत प्रवृत्ति “रसाल” तेहि, कायिद-कुलसिरताज ॥हं 
यूत्ति 


है। शिलास जासेई प्रगट, तासु दृत्ति है नाम । 


(छह 2 
रोति 


चबचन-चातुरो के कहत, रीति कलागुण-घाम ॥१णा 
चाल अनोखी हाय अति, चासखी दृष्टि गंमीर। 

मुसकाते सुख सां कढ़े, बचन मधुर, सदु, घीर ॥११॥ 
स्थाभाविक, आँगिक अदा, हाय-भाव साभास। 


विलास 


मनमेहे रखिकरान फे, से वरणी-सुय्लिस ॥१२॥ 
याचिक, आंगिक, सार्विकटु, अर चतुर्थ झ्राहाय। 

रस-उत्पादन फरत जो, यृत्ति कहता तेहि आय ॥१३॥ 
आरभरटी श्र सास्विती, यथा भारती रम्य। 

यूत्ति घार ले फैशिकी, हा हु भाव-रस-ाम्य ॥ १४॥ 
शब्द-यूसि है भारती, थर्थ-यूसियां तीन । 

ऋग्यज्ञ, साम, अर्थव ने, इसे शम्म हैं दीन ॥१०॥। 
मूस्य, गीत अर याद, रस, भाव पूर्ण सुठि द्वश्य । 

अम्य धूसियां रहत है, इन हो के नित यश्य॥१8॥ 
खास्यिक, भावयन सो भरी, होते सास्थिती यूत्ति। 

हात फैशिकी में सादा, गीत-सुसृत्य-प्रवत्ति ॥आ 
शा, यंचन, रण, शाप अर, साया-उदत कर्म। 

मूरि माच सीचण सदा, शारमदी को मर्मारुदां 
सीवलि-नियम संसदूत के, नें. भाषा के याय। 

तिमटि ने कषत रेसाल' कवि, जाति प्रसंग-ध्याष्य ॥१६ 


( ४७ ) 
सॉटथ्य-भारनी वृत्ति यह, जाके भरत प्रयाग। 
करत बिशेष प्रकार सं, संस्कत भाषा याग ॥रणा 
सादक के आरम्भ में, होव यही श्रनुमान। 
समदि-विमेहन-द्धित करत, नट याके सुविधान ॥र२श॥ 
अगयबना, आमुख हु फा, मानत याके अंग । 
याही ते इनमे लखदु, यादों बहुत प्रसंग ॥२२॥ 


प्ररोचना 


विपय-पर्शसा मां जहां, दर्शक जन के चित्त । 
उतकंठित नद करत हैं, से प्रराचना-हल्य ॥२३॥ 


भाध्ुख 


चात चीत पारस्परिक, फीशल-पूर्वक जाय) 

है। भ्रभिनय आरपस्म में, आमुख कहिये स्ताथ ॥२४॥ 
हास्य तथा श्टंगार समय, करिएत रूथा बनाय। 

डक्ति तथा प्रत्युक्ति सां, दर्शक-मन हर्पाय॥रणा 
रूचि उत्कृठित करि तथा, खोंचि सभा का चित्त । 

अमिनय फेः झपरस्म पुनि, हात रहो या नित्त ॥रक्षा 
याही ते प्रस्तावना, प्रहसन-बीधी युक्त । 

हात रहे, पाछे भये, ये रूपक उपयुक्त ॥रजा 
आदि, मध्य, अ्रवसान में, सव रस नाटक माहि । 

प्रहसन मनो विनोद द्वितः अछुना खेले जाहि॥रदा। 


( छड ) 
जा मादक में देशिये, कदणा रसदि प्रधान । 
आदि, मध्य, अवसान में, प्रहसन रखहु समानारधा 
किन्तु करे क्रम या कि कु, हे नहि रस-मंग । 
दुःखित दृदयामाद-हित, कछु हो। हास्य-प्रसंग ॥इणा 
प्रहसन रखिये श्रादि में, नाटक जहां सुखान्ता 
अंत माई तेहि राखिये, नाइक ज्ञुपै दुखान्त॥३१ 
आदि-श्रन्त करुणा-जनक, जहंं या नाटक होय । 
प्रहसन-बी थी दुहदुन का, क्रम सा घरदु सयाज ॥३श॥ 
जब नाटक के मध्य में, हा करुणा-दुख-मेल । 
आदि-मध्य में राखिये, तब प्रदसन के खेल ॥३श॥ 
आदि मांहि प्रहसन सदा, हाय किन्तु अवश्य 
मन प्रसन्न, आकृष्ट रुचि, हो उत्कठित, बश्य ॥इ७॥ 
बथी में बीध्यंग का, राखहु अवशि प्रयाग । 
अन्य रूपकन में रहै, ऐच्छिक इनको ग्रेग ॥३५॥) 
बीधी के वीध्यंग हैं, तेरह,लीज जान। 
आगे जिनके नाम कहि, लक्षण करत बखान ॥३६॥ 
एक अंक धहसन रहे, जामें हास्य प्रधाना॥ 
जामें हो »४“ंगार रस, ताका बीथी जान ॥३७* 
सो०--कवि-कठिपत ब्षतान्‍्त, इन देहुन में देखिये । 
माने जात नितान्‍्त, श्रंग भारती बृति के ॥इ्था 


्रः 


( ४६ ) 
प्रस्तावना-सदेग ये, प्रहलन-वीधी दाय | 
रूपक ये पाछे भये, अचुमित ऐसा हाय ॥३8॥ 
शूढार्थक, परष्णाघ है, शब्द, चस्तठु ज्ञानार्थ 
उद्धधात्मक 
पघश्नातर माला जहां, उद्धास्मक नहं स्रार्थ ॥४०॥ 
इक प्रस्तुत व्यापार में, जहें दूसर ब्यापार । 
२-अब्लगित 
श्वादृश्यादिक सा सम ! तह श्वलणित विद्यार ॥४7२ 
प्रम्तावना प्रकार ये, हैं बीध्यंगह दोय । 
छेसेा मानन हैं सखे !, झआचायदु फेज केय ॥४२॥ 
३-प्रपंच 
असत्कर्म-कारणन से, आपस में उपहास । 
देय प्रशंस्या साथहू तहां प्रपंचाभास ॥४३॥ 
४-त्रिगत 
श्रुनि-समता सा शबत्द के, बहुत श्र्थ जहँ द्वाय । 
पूर्वरंग में पात्र प्रय, कदृहि, घिगत हैं साय ॥४४॥ 
५-दलन 
देखन में ती प्रिय लगहि, अधिय होहि यथार्थ । 
छूलन कद्ावत वाक्य ये, हाहि सदा घलनाथ ॥झया 
कौनहु काजहिं लक्ष्य करि, कैतवार्थ जा हास । 


रापकरी याणी जहां, नहेंहँ छुलनाभास ह४६॥ 
श् 


६ ५०-) 
६-वाकली 
कहते कहत यक्तब्य कछु, जहूँ रुकि जाये घात । 
हास्य-जनकऊ हो उक्ति जहाँ, तह याक्शेली तात ॥५ 
यहु प्श्चनकेा एकही, उत्तर होते यत्र ) 
कहत कछुक श्राचाय्य ये, याक्के ली है तत्र दा 
७-भपिवल 
दुइ पात्रन के यीच जहै, यदि २ पाते हैय । 
कह 'रसाल' नाटक यिपे, अधियल मानहु साय ॥४॥ 
€-गंद 
प्रस्तुत सो सम्पंध सीय, सूचत दूसर भर्ध । 
स्यरायुक्त हो धाफय जे, गंड साप अध्यर्थ ॥५०॥ 
९ अवसादित 
खीधे सीधे पाक से, कांदूत झीर प्रकार 
अयस्थ॑दित दूसर भरध, कहते साइकक्रार ॥4ह॥ 
१० नालिका 
दास्प-पूर्ण सूदार्थ-मय, दाय परदेली जाय । 
कह 'रसाल' ललि लौजिये, प्रित्र नालिका शाप ४५२ 
११ झमसलाय 
असम्यद् उत्तर सुधा, उटपर्शण आलाव। 
सुरण-दित दित-वचन हैं, झविदित, असाखला। ४४३ 


( है) 
१२-ध्यवह्ार 


हास्पपूर्ण श्ोमऋझ घचन, रहे तहां ब्याहार । 
पर-प्रयाजन-सद्धि द्वित, इनकेः दो स्यवद्वार ॥दवा 
१३-शृदव 
जहां देष गुण, और गुण, दे।प द्वाय प्रत्यक्ष । 
सुद॒य तद्दां दी जानिये, कह “रसाल" कवि<क्ष (०९ 
हास्य रखोंद्धव द्वित सदा, रच ज्ञात यीथ्यंग । 
अहसन थीथी है ऋतः, भस्तावना-सदंग ए२६॥ 
प्रहसनांग येह सकत, जितमे है यौध्यंग 
आधश्यक्र घीधी दिये, ऐच्यिक प्रदूसन संग ॥४७॥॥ 
प्रहसन फे कहें मानते, दश और ही प्कार। 
फेदल हम नामद्दि फद्ठत, जाति घद पिस्तार ॥९८॥ 
अयचरुऋंद, ध्यवद्दार, भप, अनृतत, श्रशलगित जान । 
पिप्रलम्भ, विम्नाम्ति अरु, गदगदु धाणी मान ॥«छ). 
चुनि प्रलाय उपपत्ति हैं, फहे रसार्णंब मांहि। 
हिन्दी सापा मे कहूँ, ये नहिं देखे जांहि॥(णा 
उप संधी इकईस हैं, सखे ! पुस्तकन मांहि। 
कह “रखाल” तिन के इह्ाां, नाम गिनाये जाहि ६१ 
१-साौम 
स्वाजुवृति जा प्रकट कर, वाक्य मधुर प्रिय हाय | 
« कह “रसाल! उपसंधि सखदु, साम कहावत साय ॥द२॥ 


आपति प्रतिनिधि रूप में, स्वाभूषण जहँ हाय । 
फह "“रसाल” उपसंधि तहँ, दान कहावत साय ॥३३ 
३-भेद 
कपर-बचन दवा प्रगट जहँ, हा सुदददन में भेद । 
कह “रसाल" उपसंधि तहीं, जानिलेदू हैं भेद ॥४॥ 
४-दंढ 
अधिनय फे लपि सुनि तथा, जहां हांड फटकार। 
कह "रसाल" महीँ जानिये, मया दें ४ ब्यवद्वार ॥९॥ 
५-प्रत्युत्पन्षमति भार ६ प्र 
पंचम प्रस्युसपश्नमति, पएम यदि यथान । 
शुष्ठन को जब होत है, जहैँ पै दमत धिधान ॥6॥ 
७-गोत्रएसलित 
नामस्वतिकस जटै, तदां, योव्रस्थलित धधान। 
<८- भोज 
निशयल सूचक पचन जहीं, तहां आज पहिया ॥#आ 
इैप्ट सिद्धि सब मी नहीं, सवर्सी यिस्‍ता इ्याति। 
श्न्धी 
बुद्धि दाय जहँँ यो शासे |, थी की जातदू प्राति ॥847 
माया, सादे स, सोच, भय, उपर्सयी ये थार ! 


(«६ ) 
बिन लक्षण ही के लखइ, स्वार्थक सब प्रकार ॥६४/ 
जहेँ पै अपने कथन को, देवे पात्र छिप्ाय । 
१४--संकति 
कह “रसाल” संकृति तहा, जानहु साफ लखाय ॥४ 
स्वप्न, लेख, मद, चित्र श्ररु, भ्रास्ति, दूत्य, ले संग । 
बिन लक्षण ही ये करें, ऋपनो प्रगट प्रसंग ॥७१॥ 
श्रम कौनह हेतु सो, फोनहु निशचय हाय । 
२१-हेलबधारण 
कह 'रखाल' उपसंधि है, हेत्ववधारण साय ॥3२॥ 
प्रति नायक जे राखिये, ली नायक-विपरीति । 
है। गुणकर्म स्व भाव सब, ऐसी रखिये नीति ॥ ऋ"ए 
रूपक-भेद 
रूपक, उपरूपक तथा. ये द्व भेंद प्रधान। 
उपडपझ के अए दश, रूपक के दश ज्ञान ॥ज्सा 
नाटक, प्रकरण, भाण, डिम, समवकार, ब्यायाग। 
इहामुग, दीथी करड्‌, प्रहसन, अंक - प्रयाग ॥५३॥ 
पंच संधि अध् चार हैं, नाइक - घृत्ति प्रधान | 
छत्तिस लक्षण संधि में, चीसद् अंग बखान आशा 
नाटक के लक्षण 
अलंकार तैंतीस हो, कछु न होय सकलंक | 
पांच तथा देश लीं लिखहु, नाटक के सत्र श्रंक ॥द्धा 


( ४४ 3) 
पीराणिक कोऊ कथा , होने सदा सुखान्त | 
ब्रेता, द्वापर, कलि-चरित, हो भारत को प्रान्त ॥॥॥ 
नायक 
नायक धोरोदत्त हो, दिव्यादिव्य कुलीन । 
बोर, प्रतापी, शुभग॒यी, साहस कर्म - प्रयीन ॥3८ा 
होथें सब आदर्श गुण, कला - कुशल धघर्मश। 
देश - ज्ञाति - प्रभु-भक्त हों, नीति - रीति मर्मश ॥5६॥ 
नायिका 


दहोइ नायिका हैं तथा, यथा सुनायक मित्र। 
सरस भाव आदर्श - मय, होथे कथा पिचित्र ॥८० 

करुणा, घीर, शंगार अर, हास्य रसम म्ँ एक । 
होये॑ स्थाथी रूप सा, ब्यमभिचारोहु अनेक ॥6?॥ 

अ्रद्धत दीजे संधि में, इन सब फेा फरि योध । 
नाट्य नियमालोचना, करत श्रार्य मुनि शोध ॥दशा 


प्रकरण 
जाटक-सम सब और कहछु, प्रकरण मांदि निदाने। 
बस >टैंगार प्रयान है, कदिवत कथा बधान दशा 
आए 


वात्र गगन-मादित कह, दुएन्चरित के। चित्र | 
शिक्षा लदि दर्शक हँस, माह तीन है. मित्र हद 


॥_ छछ 3) 
व्ययोग 
एक अंक, बिन नायिका, रस हो वीर प्रधान । 
कह "“रसाल” व्यायाग में, इस दिन-झथा यखान ॥८०॥ 
समवकार 
समयकार में घीर रस, तीन अ्रंक में दीन्ह। 
द्वाइश, नायक, फल पृथक, तामें लीजे चीनन्‍्ह ॥८६)॥ 
डि्मि 
समब्रकार से भद्य अधिक, चार श्रंक डिम सेय। 
पोडप नायक अछुर हाँ रीद्वारहुत रस होय ॥८७॥ 
नायक-प्रति नायक लरहिं, एक नायिका काज़। 
नायक तादि न पावहों, होथ युद्ध केश साज्ञ (८८७ 
इेहाएग 
ईहासूग ताके। कहते, ऐसा जहां प्रसंग। 
कह “रसाल” यार्मे रददत, घीर, करुए रस संग ॥48॥ 
अंक 
सारि-शोक कंस्णा भरा, एक अंक जा होय। 
रूपक लघु अकार के, अंक कहाये सोय एध्ना 
बौषी 
एक अंक, नायक तथा, रस श्टेंगार - विनोद । 
माण-सरिस यीोधी रहत, दर्शक लद्दि ममाद हरा 


(छ ) 
४ प्रहमन 

करियत निदित जन चरित, होते हास्य प्रखान । 

भांण, हास्य, उपदेशयुत, प्रहसन तादि बताने हद! 
सा०--अ्रष्टादश हैं भेद, उपरपक के जानिये। 

बिन यह जाने खेद ! नाइककार न यश लहंवध्द॥ 
क०--अटक प्रकरिणका, मागिका, बिलासिका पयोँ, 

भ्रीगदित, शिव्यक्र श्री रासक् बताइये। 
सट्टक, प्रस्थान,काव्प, गोष्टी, नाख्यरासक थी, 

नाटिका दुमब्लिका, हस्नीशह मिलाइये॥ 
प्रेंघण, श्री संलापक, साथ त्यों उल्लापदु ले, 

भाषत “र्साल" ख्याल करि जोरि जाइये। 
अन्य $ मुनि मस्त, भरत जीन नाट्यश्षान, 

भारत - साहित्य - मान मान श्रेष्ठ गाइये॥ध्था 
दोौ०--भाषा में ये सब नहीं, संस्कृत ह में नाहि। 

सविस्तार चणिति अतः, ये नह कीन्द जांहि॥आध्डा 

नाव्य-वेप भूषादि 

अभिनय सूलोदेश्य है, करप्प सर्वंथा स्पष्ट। 

रहे धास्तविकता परम, हे न सके बह नष्ट ॥ई६६॥ 
आअमिनय याते होय अस, मनडु सत्य सब होय । 

शेसों वनक बनाइये, रूप साँच जन सोय॥ 


